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प्रकाशकसुं वक्तव्य 


अजं त्‌ [> 


«८ महान्‌ सभ्राटसत्ता उपर अपू प्रभा पाडीने तीर्थो 


अने शञासनसमृद्वि सरक्षण करनारा धुरंधराचायं जन- 
उपोतिधर श्रीदीरषिजयसूरिना प्रसिद्ध इतिहासथी पण 
लगभग २५० वर्षं पहेलां एटछे विक्रमनी चौदमी सदीना 
उत्तराधमां सुस्लीम्‌ आक्रमणना धरिषम युगमां परम्‌ प्रभाषक 
श्रीजिनप्रभसूरिए खुलतान महम्मद उप्र पाडली 


अजव प्रमानो अप्रगट इतिहास आ रेखमां बह जीणवटथी 


| 
| 
| 
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अने षिस्तार्पूणै टिप्पण-टीका साये प्रगट करवामां 
आव्योे,जोकेआ ठेख छेक अघ्ररे मव्वाथी तेनो 
केटलोक नाग छोडी देवो पञ्यो छ; छतां ठेख- 
कना सैस्छृत-प्राछृत अभ्यास अने वडोदराना ओरी 
एन्दलं खाता द्वारा संशोधनना मेर्वेक ऊंडां अनुभवनो 
लाम समाजने आ ठेखथी मन्शे-तेम खत्री चे,» 


-- सपादक ` जनः 


(जेन रोप्य मरोत्सव अंक 


वि. स, १९८६ „_ „ [८१५ २१९ | 
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प्रास्ताविक 
"व 

जन॑द-प्रमोदनो प्रग छे के-रुगभग एक दसक्रा पहेला 
संक्षिप्र रेखरूपे प्रकाशित थयेक अम्हासे दयुम प्रयाम, विरेष समृ 
थट्‌ विस्तृत स्वरूपमां आजे ग्रंधरूपे प्रकारमां अवे छे. एना 
उन्वेषणमां-प्रामाणिक रेतिहासिक्र संशोधनमां केवलो परिश्रम 
उटाव्यो हद ¶ वर्षोना केटखा प्रयत्नथी केवी केवी सु्केरीो कच्चे 
आ गवेषणा थद्‌ हरो { ' श्रेयांसि वहुविघ्ानि › स्तने यथां 
प्रामाणिक्त करतां केवां केवां विध्नोरमांधी पस्तार थद्‌ आनी सकखना 
थद्‌ हरो ? अने वर्षो पछी जावा स्वरूपमां आजे जा प्रसिद्धिमां 
आवे छे, ते दरम्यान पण लेखकरने केवा केवा प्रतिकूर संयोगो पस्तार 
करवा पञ्चा हरो ! ते रेखक स्वये उच्चारतु अप्रस्तुत ठेखाय. 
इतिहासभ्रमी परिश्रमविन्ञ प्रजनो कदाच ए समनी रके. 

आ परिश्रम, आवा सैशोधित-वधित नवीन स्वर्ूपमां प्रका- 
रामां आवी शक्यो डे, तेनो वास्तविक सुयश्च, इतिहासप्रमी 
गुणज्ञ जेनाचाय॒श्रीजिनदरिसागरघररिजी महारान्ने घटे ऊ, 
जेमना प्रेरणा-प्रोत्साहन विना आ निर्वध-ग्रैथु प्रकाशन का 
मायः अजञक्य थयुं होत. शास्न~मभावक माननीय पूज्य पुर्न 
आचार्योना इतिहास-संसोधनमां अने तेना प्रकारनमां असाधारण 
उत्कटा धरावनार उयगुक्त आचार्यना आदर्ने - छृतन्ञ जन्य महा- 
नुभाव्रे पण अनुसरे-एम इच्छीशु. 





` भीश्रज्ञयतीर्थं खरतरसतो प्रतिष्टिता । 


 ्यानद्‌ प्रेन-माब्रनगर. 


श्रशघ्चंनय तीथं पर॒ (खरतर-वसहीमां) ररेरी मूत परथी 
तेयार करविर प्रस्तुत जिनप्रभघ्रिनो फोटो अहि स्मुचित गरो 

प्रर इच्छा होवा छतां पण योग्य प्रतिति प्रा न थवाथी 
सुरुतान महम्पद (तुगख्क)नो फो अहि न मृकातां न्युनता छागे, ` 
परंतु ते मरे निरुपाव छं. जिनच॑दरसूरि अने सग्राट्‌ अकवरना नामे 
प्रस्याति पामे चित्र, चरित्र-प्रसग विचारतां म्हने तो जिनप्रभ- 
सुरि अने सुरुतान महम्मद(तुगल्कोनुं होय, तेम लगे छे 
 विद्चेष वक्तव्य न करतां जिक्ञासुओने सरूचवीए के-- 
विषयानुक्रम, रएेतिहासिक नामोनी अनुक्रमणिका, एतिहासिक 
घटना-निर्दैशक सैवत्सर-सूची विगेरे योननाजो साथे आ नि्वंध) 
` इतिह स~प्रमीमोने विशेष उपयोगी थरो-एवी आशा छे. | 
। आ ग्ं्-रचनामां उपयुक्त थयेखा ग्रंथोनुं सूचन, ते ते स्थठे 

करवाम आन्यं छे. श्रीयुत अगरचदजी नाहटा जेवा जे इति- 

ह प्रेमीयोए या प्रक्रारानमां प्रत्यक्ष के परोक्ष प्रेरणा, सहायता 
के सहानुमृति दश्चौवी छे, ते सर्वनो ह जामार मानुं हं. सकर्नामां 
उने सशोधन-प्र॑काशनमां वनी शकी तेरी सावधानी राखी ङे 
छतां आमां कोद स्र्ना टण्टि-गोचर थाय, तो ते साक्षरो मने 
जरूर सूचवे, पुनः प्रगे ते सुधारी शकारे, सज्जन विदानो आनुं 
 निप्पक्षपात दष्टिथी सायन्त अवलोकन करो, अने यन्ध~रचना- 
मकारन-परिश्चम सफर धाजो-एम इच्छु छं, ` । 


वि, सं. १९९९ ध $, 
कै ८. । ध | 
अक्षयत॒तीया । क ५ विद्ददनुचर-- ॥ 


` बडोदरा, लार्चैद्र भगवान्‌ गांधी, 
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( ठे. पं. खालच॑द्र भ. गांधी. ध्राच्यविद्यामंदिर, वडोदरा ) 








पोतानी धिद्रत्ता अने सच्चारिविताथी जन-समाज प्र 
उपकार करनारा, जेन-श्चासननी की्ति-पताका एरकाबनारा, 
जैन-शासनना . उज्ज्वल गौरवने प्रकारित करनारा, जन- 
 समाजमां अने राजा-महायजाओमां. हदु राजाओ अने 
सुसल्मान पातशाहो पर अपूर्व प्रभाव पाडनारा प्रभावक्नारी जे 
जे प्रमावक महापुरुषो धई गया छे; तेमां जिनप्रभव्रसिं 
विशिष्ट स्थान छे | 


विक्रमनी चोदमी सदीना उत्तराधमां-यसल्मानी आक्र 
मणना भयानक विप्‌ युगमां, दिष्टीशर सप्राट्‌ महम्मद तुघरुक्‌ 
पर अनुपम प्रभाव पाडी जेनसमाजने निरुपद्रव वनावनार, 
जेन-तीथो-म॑दिरोने परकोना दुःखदं चिष्ट्योमांथी वचाबी 
निभेय करनार, तुरकोनां कन्जामां गयेल. शासन-नायक 
सहावीरना धिगने सत्कारपूवैक पाष बारी प्रतिष्टित करनार, 
जन-समाजने सुरक्षित करनार, युंकतान महम्मद . तघलकथी 
सन्मानित थयेला आ सप्पुरूपने आपणे कमभाग्ये दज यथाथ 
सूपमां ओटसी शक्या नथी; एथी आ खेखदयारा ए आचा- 
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यनो रेतिहासिक प्रामाणिक परिचय करावचा कैक यत्न करं 
हं, आ प्रयत्नथी, महम्मद तलक संबंधी अन्यत्र जाणवामां 
न आवेली-प्रकाश्चित अतिहासिक पुस्तकोमां वांचवामां नहि 
अविकी; छतां तेना समकाटीन परिचित विद्वान्‌ जेन ठेखकोषए 
प्राकृतभाषामां लखी राखेरी एतिहासिक टना प्रकारमां 
आबे के जे पुरावच््रेमी इतिदहास~रसिक जिज्ञासु पाठकोने 
आनन्दप्रद्‌ थौ तेष धारं ह, 


जैनाचा्ै हीरषिजयय्ररि तथा जिनच॑दरघरि ( सपखिर ) 
उने सम्राट्‌ अकव्वरनी इतिहासप्रसिद्ध विशिष्ट समागमरारी 
सैतोषकारक सफठ घटना पहेलां लगभग अदीसो वर्ष 
पर थयेल चिरस्मरणीय आ रेतिहासिक व्रत्तान्त दाल्मां 
ग्रकाश्मां आवे छे; एमां पण इदरतनो कंदक संकेत हरे. 


जेन ज्योतिधरोना रहता तेजने न सहन करी श्क- 
नारा, ए महाविभतियोने यथाथ स्यमां न ओकली क्षकनारा, 
अथा ओटखवा छतां गमे ते अव्यक्त तुच्छ कारणे ए सत्पु- 
रुपोने धिकृत स्यमां अेखनारा, ए विशिष्ट उद उयोतिर्धरो 
सामे जाण्ये-अनाण्ये रज॒ उडाडी तेमने ्ांखा पाडवानी 
उपदासगरोग्य स्वभाव-सुरम व्यथ चेष्टा करे ए स्वाभाषिक- 
वनवा योग्य छे, पतु आपणे तो ए्मांथी पण प्रेणानो बोध- 
पाट मेव्खरी. प्रमादनो परित्याग करी,आपणी वन-मन-धनादिक 
शक्तिोनो श्वर कलहादिमांदु्येय न करतां, जीवननी अरूल्य 
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ध्षणोनो सदुपयोग करी एवा ज्योतिधरोने प्रकाशषां कव्वा 
जोईए अने तेमना सद्गुणो तथा सत्करैव्योथी परिचित. ई 

` तेमांथी शुम प्रेरणा प्राप करी, प्रगतिने पथे प्रयाण करतां एवां 
ज्योतिर्धरो प्रक्टाववा प्रयत्नश्ील थत्र जोट. जेनी सफठतामां 
ख~परयु भ्रयः समाये चे, प्रस्तुत प्रयत्न पण ए. विचार 
परिणाम छ 


्रस्त॒त जिंनप्रभद्ररिनो सांसारि परिचय, मातापितादि, 

। ्ञाति-गोत्र, पूथैनाम, जन्म-समय, 

परिचय जन्म~स्थर, दीक्षा-समय, दीक्षास्थान 

॥ि ए विगर संवधमां खास कै 

जाणवामां आव्यं वैथी; तेम॒ छतां तेओ विक्रमनी चोदमी 

१. आ ज नामना अने आ आचायै पेखां पचौरोक वर्ष 

पूवे थह गयेा ` ङगभग समक्रालीन वीजा एक जिनप्रभसूरि 

आगमिकगच्छना हता, तेओए विक्रमनी तेरमी सदीना अन्तमां 

तथा चौदमी सदीना पूमां ` शतरंजयमां रही प्राछत-अपय्रंशादि 

माषामां नाना~म्होटा अनेक ययो सन्या, जे पाटण विगेरेना 

जन भंडासोमां मनी अवे छे.[ जुजो पाटणभं, सुची भा. १ 

गा. ओ, सिरीञ्च ]. पोठने शतंजय-सेवक्र तरीके ओव्खावनारा 

आगमिकगच्छना ए जिनप्रमसूरिथी खरतरगच्छना आ जिनप्रम- ` 
सूरिने जुदा समजवा जये 


~~~" ^-^ ^~ ^-^ ^^“ ^~ ^<^~ ^^ 











 : २. विक्रमनी ` १७ मी सदीना अंत्तमां स्चायेडी जणाती एक 
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सदीना वीजा च्रण(वि, सं, १३२५ पी थी चोथा 

चरणना अंत (षि, सं, १३९० ) सुधी विच्मान दता, तथा 
तेञओ खरतरगच्छमां थयेला जिंनसिदष्ठरिना पटर इता, एम 
तेमना पोताना उ्टेखो परथी जणाय छ, 


जिनग्रमष्ठरि नामनो प्रथम उट, नागेन्दरगच्छना 
उदयप्रभृषरिना पड़थर मद्िषेणदरिएि 
अन्य ग्रंयकारने शकान्द १२१४. सं. १३४९ मां 
साहाय्य रषेली सुप्रसिद्ध स्याद्रादमंजरी (हेम- 
च॑द्राचा्यैरचित अन्ययोगव्यवच्छेद 
दा्रिशिकानी विस्दत विव्रति)मां कयां छ. ए स्थे विशेष 
ख. ग. पद्वङीमां मत्ता उल्ञेख प्रमाणे प्रस्तुत जिनप्रभसु रि, वाड 
देश्षना स्ञ्षण्‌ (चदोद्रा) नगरना तवी श्रीमारगोत्र (१ ज्ञाति) वणिकूना 
पांच पुत्रोमांयी मघ्यम(वीजा उङख प्रमाणे७ अने दशमां ख्घु)पुत्र दता. 
१. आ जिनस्िसूरिथी वि. सं. १३६१ रगभगमां खरतर- 
गच्छरमांयी एक शाखा प्रकट यदै हती, जे छघु खरतरगण्‌ नामर्थी 
म्रसिद्धिमां आवी हती-एम खर्तरगच्छनी पट्वलीओमांथी सूचन । 
मने, ए शःखा-येदने कारणे मूकगच्छ, जे चृहत्खरतरगच्छ 
नामथीं ओखखावा रूग्यो, तेनी पट्बलीओमां आ आचार्योनो 
विशेष परिचय करान्यो जणातो नथी 
. ५ श्रीलिनप्रमसूरीणां साहाय्योद्भिन्नसोरमा | 
श्रुतावुत्तसतु सहां इत्तिः स्याद्रादमखजरी ॥ » ` 
` --स्याद्ादमजरी -[ प्रशस्ति छो ८ ] 


न न न नन ~^ ^-^ ८ ^ ^~ 
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स्पष्टता न दोवाथी निथितरूपमां कटी श्काय तेम नथी के-ए 
मंजरीमां . सोरम प्रकट करवामां प्रस्तुत जिनप्रभव्रिनी ज 
सहायता होय, सात्र समान समयने तथा नाम-साम्यने रईने 
तेमनी संभावना फरयामां आवे ॐ 


आ जिनप्रभद्रिए रवेरी कृतियोमां प्रथम जणाती 
|  कातंत्रविभ्रष्‌ प्र॑थनी रीका, तेमां 
 विद्ठत्ता अने सच्याप्रमाणेए रचना षि. सं. 
विहार-स्यव्यो १३५२ मां योगिनीपुर( दिष्टी मां 
 माथुख॑शीव उक्कुरङरीन कायस्थ 
खेतरनी अस्यथनाथी थई इती. व्याकरणविषयक २६१ 
छोकम्रमाण आ वृत्तिनी प्रति, जेषरमेरना जेन भडारमां "छे. 
आ टीकाना अंतमां पोताने ‹ अप्रौढधीः ` विशेषण आप्यं 
छे. ए पोतानी वयविषयक घता सूचथवा वावयु हेय एवी 
कल्पना करीए तो पण ते वखते तेमु वय वीशेक वर्षन करपी 
` शकाय; कारण के ए ज टीकाना अंतमां ‹ सरि पद साथे पोताना 
नामनो रदश क्यों छे, विभ्रमं उपजाबनार व्याकरणयिषयक् 
१. गायकवाड ओरिएन्टल सिरीञ्च नं. २१ मां प्रकाशित 
येल ^ जेसर्मेर माण्डागारीय मअन्थसुची ` [ प्र. ४ ८-४९ ] मां 
तथा तेना / अभ्रसिद्धप्न्य-प्रन्थज्घत्परिचय ` [प्रू. ९८ | मां 
अम्हे आ अन्थ साथे प्रन्थक्रारनो संस्कृतमां संक्षेपमां परिचय 
कराव्यो दे. 
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भ्रयोगो संव॑धमां च्म ज्ञान थव अने एप्रयोगोने व्याख्यानद्रारा 
समजाववानी शक्ति प्राच थवी, दरिपद-प्राि थवी ए सवनो 
समय रक्ष्यमां रई विचार करतां जिनप्रमद्रिनो. जन्म पि. सं. 

१३२५ रुगमगमां थयो इदे एम संभावना क्री शकाय. 
पि. सं. १५०३ मां सोमधर्मेगणिए रचेली उपदेश-सप्ततिमां 
थयेला एक उटेखने तेमना जन्मसम्य संब॑धमां धटावीए तो 
वि. सं. १२३२ मां तेमनी जन्म कट्यी शकाय. तरुण वयमां 
ज तेमनी दीक्षा थ जणाय छे अने रिषद्‌ पण वि. सं. 
१३५२ पहेां थयुं हो जोदये एम विचारी शकाय चे. षि. 
` सं; १३९० सुधीनी तेमनी तियो जाणव्रासां आवी छे. 
बदराघस्थाने लीये छां दोक यपे तेमते निवृत्ति सीकारथानी 
जसूर पटी होय अने चिक्रमनी चोदमी सदीना अ॑तमां तेम 
अवसान थय होय एम वतिचारतां वेमनी आयुष्य-सर्यादा 
. रुगभग ७५ पोणोसो वनी सभवे छ. वेमनी देह-विर्यनी 
यमि निधितसूपमां जाणवामां अवी नथी, तेम छतां तेमना 
विहारं अने वास-स्थानमां तथा ग्रन्थ~रचनामां दिष्टी, देवगिरि 

( दोलताबाद्‌ ) उने अयोध्याने प्राधान्य मन्ध होय तेम 
१. ५ हृत -विघ्वमिते क्वं श्ीजिनप्रमचुरयः ॥ `` दन्त -विश्ैमिते वं श्रीजञिनप्रमसूरयः । 

अभवन्‌ भूभरतां मान्याः प्रापरपुद्याववीवराः | 
--उपदेशसप्तति ( जेन आत्मानंद सभा-भावनगर-- 
द्वारा भकाशित प्र. ९८) 
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जणाय छे. विरोपतः ते तरफनो प्रदेश, तेमना स्मरणीय मावो, 
उपदेशो, स्मारको अने उपकारोथी पावन थयो इतो, 


 जिनप्रमस्ररिए रचेटी कृतियोमां संवत॒ना निर्देश्षागी 
ग्रंय-रचना . कृतियो आ प्रमाणे जाणवामां आवी देः-- 
वि.सं. श्दे५रमां योगिनीपुर कातंत्रविभ्रम-रीका 
(रिष्टी)मां. अ. २६१ 
षि, स, १३५६ मां अ्ेणिकचरिि ( द्ष्या- 
भ्रयकाव्य ) 
| | | तपोरमतङ्टनशतक 
वि. सं, १३६२ मां कोसरानयर `. विधिप्रपा (ध्रा, भाव- 
विजयादशमी (अयोष्याोमां कोनी अमे मुनिओनां 


[प्रथमादर छे, वाच `  छत्योनी सामाचारी) 
नाचाये उदयाकरगणि] म्र. ३५७४ 
विरसं. श्देदण्मां ` करपष््-वत्ति(षंजिका 
|  संदेदषिपोषधि) 
.. अ्..२२६८ 


वि.सं. १३६५ मां दा्रथिषुर अनितशातिस्तव-वरतति 


रूप पंलिका रची छ) जेतु अपरनाम सन्देदविषौषधि दि. जामनगर- 
निवासी पे. दी. हं, हारा आ भथ प्रकट थयो दे, परंतु :तेमां 
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पोपमां (अयोष्या)मां (बोधदीपिका)प्र७४० 

प साकेतयुर उपषगैदरस्तो्-्ति 
पोप, ९ (अयोध्या)मां ( अथैकसपरता ) 
साकेतपुर मयहरस्तोत्र-दृत्ति 
पोप शयु, ९ (अयोध्याोमां (अमिप्रायचद्धिका) 
वि.सं. १३६९ भां फरोधीमां फर्वधियाश्व-स्तोत्र 

वि. स. १३८० मां पादरिद्नकृतवीरस्तोत्र- 


वत्ति 
` रूचना-खमयवाको इडे जोवामां आवतो नथी, अन्य प्रति प्रथी ` 
-तेनी स्वना वि. सं १३६४ मां थयेी जणाय कछे-- 
८५ सुरीन्द्रस्यान्वये जातो नवाङ्खीव्त्तिवेधसः | 
श्रीजिनेश्वरसूरीणां पौत्रः पात्रमनेधसः | 
पुत्रः श्रीमज्िनखिदसूरीणां रीणरेफसाम्‌ । 
जगन्थ ्रन्थमेतं श्रीजिनग्रभयुनिपरसुः ॥ 
चक्रमे खीकैला-विैदेवरसङ्गव्ये तु वत्सरे > ॐ > 
दी. र. कापडियाए चलुविंशतिजिनानन्दस्तुतिनी मूमिका 
[ प्र. ४४ | मां “ विश्व › शब्द्नी तैर संख्यावाचकतानुँ समन 
करवामां ‹ विश्वेव › शब्द्वाव्छा उपयुक्त पाठने दर्शावतां ‹स्लीकडाः 
ने वदे ¢ ऽस्ति कला ? पाठ दर्शान्यो दे, ते सगत छे छि. | 
दाकमां प्रचित कल्प-क्रिरणावली; करपठता, कल्पसुवो- 
धिका, कटप-कडिका, कड्प-दीपिक्ा विगेरे कल्पलूजनी वरतियो, 
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वि. सं, १३८९१ मां  राजादि-रुचादिगण-वृत्ति 
4 ^ साधुप्रतिक्रमणघत्र-वृत्ति 
~ सरिमवाम्नाय(घरिवि्या-कल्प) 
वि. सै. १३८५ मां ` [दिष्टीमां] शघरंनयकसप(राजप्रसाद) 
वि. सं, १३८६ (शक्व.१२५१) मां दीपुरी-तीथस्तोत्र 
` वि.सं. १३८७मां देषगिरि(दोर- धावापुरी-करप 
, ~ .: - ` ताबाद्‌ पां (दीपालिका-कृसप ) 
षि. सं, १३८९ मां . थोगिनीपुर तीथकल्पनी पूणता 
 (द्ष्टीत्मां 
चि, सं. १३९० मां हस्तिनापुरमां हस्तिनापुरतीथ-स्तोत्र .. 
जिनप्रम्ठरि पी रगभम सो वषे थयेखा तयागच्छीय 
प. सोमधमगणिए धि, स, १५०३ 
७०० स्तोच्रोनी `. मां संस्कृतम रंचेरी उपदेशपप्ततिमां 
` रचना... -स्वव्युं छे के- जेणे विविध प्रका- 
3 ` रनीश्रेष्ठ प्रभावनायोवडे खरतानने 
उपयुक्तं जिनप्रभसूरिनी संदेहविषौषधि पछी -ङ्गभग अदीप्नो वर्षं 
` रचायेखी ले. पावना वृत्तिकायोद जिनप्रभसूरिनी उपयुक्त पंजिकरानो 
` थोडेघणे अंशे आधार छीधो दरो, एम. मानदं अयुक्त नहि गणाय. 
१. केटाक रेखक्ोए. आनो रचना-समय वि, से, १३२७ 
जणान्यो ठे, ते समजफेरथी करयो जणाय छे, ` - 
, -२. ५ इर्यादि नानाप्वरपरभावनाभरः सुर्राणमपि व्यवृतुधत्‌ ! 


^५.८५० ६.८.५५ 





१० ] [ जिनप्रभसूरि अने 


पण विशिष्ट योध पमाब्यो इतो, जेणे सातये स्तोत्रो अने हू 
उपकारी प्र॑थो गुथ्या हता, समस्त अज्ञान-अंधकारने द्र 
करनारा, शासन-प्रभावक ते जिनप्रमषरि संघं भद्र- 
कस्याण करो. | 
जिनग्रमद्वरिना रचेखा सिद्रान्ध-स्तव प्र विवरण-अव- 

चूरि स्चनार आदिगुप्-शिष्य ( तपागच्छीय ? विशाराज- 
गणि क्षिप्य ?) उपयुक्त स्वना-संवैधमां विदोषमां जणे डे के- 
‹ पहेला, प्रतिदिन नवीन स्तबन निर्माण क्या पछी 
निर्दोष आहार ग्रहण करवाना अभिग्रहवाका जिनप्रमद्रिए 


स्तोत्राणि यः सप्श्षतीमितानि च भरन्थांश्च जगन्थ बहूपकारिणः॥ 
स श्रीजिनपमसूरिदृरिताशेषतामसः 1 
भद्रं करोतु खङ्घाय शासनस्य प्रभावकः || 
--उपदेशसप्तति (भावनगर आ. समा प्र. प्र, ९८-९९) 
१. ५ पुरा श्रीजिनप्रभसूरिभिः प्रत्िदिनै नवस्तवनिर्माणपुर- 
स्सरं निरवदयाहारघरदणामिमरहवदूमिः भयक्षपद्यावतीदेवीवचसाम (5). 
भ्युदयिनं श्रीतपागच्छ विभाव्य भगवतां श्रीसोमतिल्कसूरीणां 
स्वोक्ष-शिष्यादिपठन-विखोकनायर्थ यमक~छेष--चित्र-च्छन्दोः 
विशोषादि-नवनवभङ्गीसुभगाः सप्ुतीमिताः स्तवा उपदीङता 
निजन्‌ामाङ्किताः | > 


-- सिद्धान्ठस्ववाचचूरि [नि. सा, काव्यमाला च्छक ७,घ,८६) 
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नण १ ^ "^^ ~^ ^^ 


मरत्यक्ष॒पञ्चावती-देवीना वचनथी तयागच्छने अभ्युदयवारो 
जाणी, पूज्य क्लोमतिटकष्रिने पोताना शिष्य-शिष्याओ 


१. बुद्धक्षित्रसमास, सप्ततिशतस्थान ( सचना सं १३८७ ) 
 विगेरेना कर्ता आ, सोमतिख्कसूरिनो जन्म वि. स. १३९९. मां, 
दीक्षावि, स, १३६६९ मां, सूरिपदे वि. सं, १३६७६ मां जंघ- 
रालनगरमां दीरमंदिरमां संघपत्ि गजे करेला २९००० टंकोना ञ्यय- 
पूर्वक, अने स्व्गवास वि, से, १४२४ मां थयेख होवा सूचन 
सुनिसुदरसूरिए वि. सं. १४६६ मां रचेी गुर्वाबी ( यशोवि- 
जय जैन ्रन्थमाङप्रकाशित प्रू. २८-२१ मां क्यु. 

| जिनप्रमघूरिए सचेलं पुष्कर स्तो्नोमांथी हारमां उपङन्ध. 
स्तवन-स्तोत्र नीचे सूचववामां अवे देः- 


स्तो्नाम, - भाषा, चिशचेष. प्रारंभ. पयसंख्या. भ्रकाशन~स्थल, 
१ ऋषमदेवरतव (स. दशदिकूपाल- ११ [परकरणरत्नाकर 
स्तुतिगभे । अस्तु भा. ४घ्र. २४; 
श्रीनाभिभूर्देवो ) जैनस्तोत्रसमुचय 
ए. २६ | 


२ 5) - # -(उष्टमाषामय । निर- र. २. भा. २, 
< वधिरुदिरक्ञान). ४० प. २६३ ] 
ॐ ,# $ (पार्षीभाषामय। ११ [नेन० प्र.२४७] 
` अद्ाद्याहि) 

* आ स्तोत्र पर अवचूरि छे 
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विगेरेने भणवा, जोवा विगेरे मारे थमक, शेय, चित्र-छन्दो- 


(भा. आश्ञाप्राान्व ११ [ जनस्तोत्रपतदोह 
नय-गम-भगपहाणा) प्र. २२७ ] 


९ अजिहनाथस्तवन (सं. यमकमय । वि- २१ [. २८-३२| 


६ चद्धभस्तवन 


७ 3, स्तुति 
-८ शुतिजिनस्तवन 


९, युनिसुत्रतस्तोत्र 
१० नमिस्तव 


११ पाश्वस्तव 


१३ 


न 


शेश्वर मथितमन्मथ) 

( षड्ूमाषामय । नमो १३ [प्र.र. भा. 
महासेननरेन्द्रतनून) पृ. २६९ | 
८ से. देेथसतषड्वे तः)  [, २६२ | 
( स. श्रीज्ञान्ति- २० प्र, र. मा. ४, 


नाथो भगवान्‌ ) पृ. २६ | 
(सं. निमीयनि- ३० 
मायगुणुरद्धि) 
€ स. क्रियागुत्त । २० [भ्र, र्‌. भा. २) 
श्रीहुरिङ्िर्दी यकर) ध्र. २४४ | 
(सकामेवामेय! १७ [प्र, २. भा. ४, 
शक्तिः ) प्र, ३०; कार्मा 
७ रच्छ, १०७ 


(स. अयियटुपनमन्तो) १२ [,; पू. ११७] 
(स. पच्चप्र्ुश- < [भ्र,र.मा.२ 


` ऋद्कोपमान ) पु. २५१] 


(स. श्रीपा ! पादान्त ८ [ ,; घ्र, २९२ | 
नागराज्ञ { ). .. | 


«~~~ ~^ ^ "^ ननन 
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[क क क व 


विरोप विगेरे नवा नवा प्रकारोथी सुन्दर, पोताना नामांकित 


१९ ,; ; (से. प्रातिदायं १९ ,  (से,्रातिदा्य। त्वां ९० [पर.र.भा.२,. [ प्रर. भा. २, 
| वित्य मदिमधि- प. २९९] 
` भियामष्र) 
१६४ + (प्रा. नवम्रहात्मक ! १० [ जेनस्तोत्रसदोह 
` दोसखावहारदक्खो) प्र. २२८] 
१७ ,„ ` (से, श्रीपार्वं भा- ९ [प्र रमा. षट, 
` वतः स्तौमि ) , २३ | 
१ (9 (सं. श्रीपादः ४ [ + ध्र. २६] 
श्रयसे भूयात्‌ ) 

१९. 3) (स, पाश्चनाथमनघं) ९  ,^.. 
२० » ` (सं.जीरष्डी।जी- १९ [भ,र.भा. २, 
त ` रिकापुरपतिं सदैव त॑) २६८ ] 
६९ (भा, फख्वर्धि। १२ {) २६९ | 


, सयलादहि-वाहिंजख्हर ! ) 
२२ वीस्स्तव ( स. कसाचिम- २९ व्रि, र. भा. २). 


, नियेद्‌पगा-). `. ` २४५९ का. 
| गुच्छ प्र. ११२] 
२३ %. , ` - . (स. निर्वाणकस्या-. १९ [+ ध्र, ११९] 


णक 1 श्रीसिद्धाथेनरेन्द्रवेश-) 
आ स्तोत्र पर टिप्मनक छे, 


१४ || [ जिनध्रससूरि अने 


७०० सातसो स्तोत्र भेट कया हरतां. 





^~” ^ ८ ५५ 


२४ वीरस्तव (स, चित्रस्तव 1 २७ [ जनस्तो्सं,. 
चित्रैः स्तोष्ये जिनं वीरं ) प्र, ९२ | 
२५ ,) (ख. पेचवर्मपरि- २६ [प्रर.मा. २) 
हार । स्वःश्रेयसस्रग्सीरह्‌ ) पर. २४२ | 
२ ++ (स, पचकल्याणमय। ३६ [,; प्र, २४९] 
पराक्रमेणेव पराजिततोऽयं ) 
२७ ‰; (ख. श्रीवद्धेमानः ९ [+ प. २९१] 
 खखबरद्धयेऽ् ) 
८ (सं. क्षणप्रयोगमय । १७ [, पर, २६०] 
निस्तीणं विस्तीणेमवाणेवं ज्ञे-) 
२९ +) (सख.विविध्कदोजातिरुचिर ) २९[्र.२.सा.४, 
। असमशमनिवास) प. २८] 
३० „+ । (सं. श्रीवद्धूमान १३६ प्‌, र. मा. २, 
॥ परिपूरित ) । प. २९७ | 
३१ + ; (रा. सिरिवीयराय { ३९ 
। देवादिदेव ! ) 
३२ चतुविंशति- (स.कनकृकान्तिघनुः) २९ [ म्र. र. भा. २, 
जिनस्व पर. २४७; का. 


` ७ गुच्छ ४.११९] 
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१ ^^ ~~~” ~^ ^-^ 4५५0८ 


तीथकर, गणधरो, तीथ, तीरथरक्षको, : शारद दिवी, 


३३ चतुविशति- (सं. छऋषम ! २९ [भ्र, रमा. ४ 
 जिस्तवन नम्रघुगसुरशेखर ! ) ध. २१; जेनस्तो. 


स. षर. १४९ | 

द ,, ` (स. आनन्दयुन्दर- २९ [ ,; ध. १६१] 
पुरन्द्रनम्र ! ) 

३५ , (सं. पात्वादिदेवो २९ [प्र, र, भा. २, 

दरा कल्प्क्षाः) पर, १७९ 

३६ + ` (स. प्रणम्यादि- २८ [प्र. र.-भा. २, 

४ च जिने प्राणी ) ध्र. २९८ | 

३७ 39 (सं. निनघम | ७ [ प्र. र. मा, ४, 

परीणिवभव्यसराथे) प. २२] 

३८ + (ख. आनघ्रनाङ्नि- २९ [प्रर भा. ४, 

| पति ) प्.३०२ ] 

अः (स. यमकमय । व- २८.[प्र.र. मा. ४, 

, ` . चानि वत्त्तानिभूतेषु सिद्ध) प्र. ३०३ | 

० ); ` (स, श्ैषमय।यं ३० [ नैनस्तोत्रसेदोह 

` ` \ सततमक्षमारो.)  ्र-२१६] 

४१ 5 ` (खस. ऋषमदेवम--२० अप्रसिद्ध 

नन्तमहोदयं ) 


. # आ स्तवनी अवचूरि जयचनद्रदूरिए रची, 





१६ | [ जिनघ्रभस्टरि अने 


^ ^^ ^ ^~ ^ ^~ न ९7 ^^ ^^ ^^ ^~ ^^ ^^ = 


ोताना गुरु ( लिनसिदरि ) ए पिगेरेने उदेशीने संस्कृत, 


४२ नंदीखरक्ल्प- (सं.आराध्यश्री ४८ [प्र. र. मा. २, 


स्व॒ जिनाधीशान) ए. २९२ | 

३ वीतरागस्तवन (सं, जयन्ति पादा १६ [ भ्र, र. भा. २ 
जिननायशस्य) ए, २६१ | 

४ मंत्रस्तव (स.स्वशियं ५ [भ्र.र. मा. २; 
श्रीमदूदेन्तः ) प्र. २५९१ | 

8४९ अदेदादिस्तवन (सं, मानेनोवीं ८ [भ्र, र. भा. ४, 
| न्यहत परितो ) ध्र. २२] 


४६ पैचपरमष्ठिमहा- ८ प्रा. किं कप्प- १३ [प्रा, जैनस्टो. सं.] 
म॑त्रस्तव॒॒ तरु रे! ) 


४७ पेचनमस्छृति- ( सं, प्रतिष्ठितं ३३ [भ्र,र.भा. २, 


स्तवन तमःपारे ) पृ. २९६ | 

४८ कस्याणक्पचक- ( स, निरिम्प- ८ [श्र.र.भा. २, 

स्तवन . छोकायितमूतलं . पृ, ९६० ] 

४९ मंगङएटक ८. सं. नतसुरेन्द्रं ९ प्रा. जैनस्तोत्रसं.] 
- जिनेन्द्र ! ) 


९० गौतमस्तोत्र ८ सै. श्रीमन्तं २१ [ १,२र, मा. २ 
| परमघेषु ) प्.२४द३का.७ गुच्छ्र.१ १०] 

९१ „, ( प्रा. जम्म पवि- २९ [जेनस्तो्संदोह ` 
त्तियसिरि) . ` पृ. २६९] 
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^~ ^^ ~^ ^^ ^ नन ^^ ^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^-^ ^^ ^^ ^-^ ^ ५ 


प्राकृत, अप्र चिगेरे पिविध भाषामां, पिविध चछदोमां, 
विविध अककारोमां, विषिध चातुयंथी रचायेलां चित्रमय 
मेत्रादिगित ए मनोहर स्तोव्रोमांथी लगभग ७० सीत्तर 
जेटलां स्तोत्रो आजे पण उपरन्ध थई सके छे. एमांनां केट- 
लोक नि्णयसागरनी काव्यमाला( गु. ७ मां, प्रकरण- 
रत्नाकर (भा. २-४) मा, जेनस्तो्र-संग्रहोमां, जैनस्तोत्रसु- 
खय, जैनस्तोत्रसंदोह धिगेरेमां प्रकारित थयेलां जोवाय छे.बीजां 


९२्‌ ,; (स. महामत्रमव । ९ [ , प्र. २३७] 
उ+ नमखिजगन्नतुः ) 

१३ जिनशिदस॒रि- (स. प्रसुः परद्या- १३ [प्र,र.भा. २, 

स्तवन न्युनि-पक्िषड-) प, २९९ ] 

५४९ जिनागमस्तवन (ख. नसा गुरुभ्यः) ४६ [प्र.र. भा, ४, 

| | १,२००; क1.७ गुच्छ पर.८६| 

५९ शारदास्तवन (सं. वाब्देवते ! १३२ [र.र. भा. २, 


भक्तिमतां स्वशक्ति) . प्,.२९४ ] 
९६ .), - - (स. अष्टक |. ॐ. ९ अप्रसिद्धः 
^ ' ` ५ नमखिजगदन्दिति) 
९७ पदयावती- ( जिनशाखन ` ३७ 
चतुष्पदिका ` अवधारि) ` 


५८ -वधेमानविद्या (ध्रा, इय वद्धमाणविल्ा) १७ 
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केटलांक पाटण, खंमात, टींवडी, बीकानेर विगेरेना जैन भ॑डा- 
रोमां जडी अवे छे. तेओए पारसी मापामां स्वै ऋपभजिन 
स्तोत्र ( जैनसादित्य-संशोधक खं. ३, अ. श्मां तथानि 
सा, प्रकाशित ज्ेनस्तोत्रसमुचय › आं प्रकाशित ) पाठकोव 
खास ष्वान खेचेतेवु छे. तेमने ते षिदेशी-विजातियोनी 
भाषा प्र पण कवु हतो, जे भाषादिना अभ्यास तरफ केट- 
-छाक उद्या ¢) घृणा ध्रावे छ, जिनप्रमघररिए तो आ भापा- 
ज्ञानी अने वीजा केटाक व्यवहारज्ञान-चातु्यादि सद्भु- 
णोथी विदेशी पातक्षादीमां-दिह्धीश्वरना राज~दरवारमां पण 
सन्मान मेठन्य हृतु अने तेओ समाजने उपयोगी अनेक 
सत्कतैन्यो कला भाग्यक्ाठी थरं शक्या इता. शदेनशाह 
अकवरना दरषारमां सन्मान मेखवनार तपागच्छना उ. भायु- 
च॑र अने सिद्धिचद्र वाचक विगेरेए ए षिदेशी भापा प्र कावर 
मेरञ्यो हतो-जेओ आ आचायै पछी लगभग वसो वरये थया. 
ए उपर चवे स्तोत्रो, वृत्ति-टीकाओ अने वीजा ग्रथोमां 
कल्प-पदीप तेमनो कस्प-प्रदीप नामनो तीर्थस्य 








१ (विवर स॒मयसुदरना प्रिष्य रानसोमे करेर तऋंषमजिन- 
स्तवन पारसी भाषामां मके हे) तथा समव्रतः जिनध्रमसूरिजीडत 
शांतिनाध-स्तवन पण. पारसी मापामां उपलब्ध थाय क. एम 
अगरच॑द्‌ चाहटा जणवे चे. | | 
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तीये-कल्प ग्रथ ेतिहासिश् दृष्टिए अति महक्वनो छे. 

| ` सोराष्ट्‌, शुजरात,.राजपूताना, मारवा, 
मध्यदेश, पूथदेश्च अने दक्षिणमां आवेलां जैन तीर्थोना शिश्चसनीय 

` प्राचीनं इतिहासनो पस्विय कराबनार ए ग्रंथ तेओए देश-पथै- 
'टनादिद्वारा वदनो अद्ुभव मेरव्या पछी वृद्धावस्थामां सच्यी 
जणाय छे, तेना तीथे-कल्पनु अवलोकन करतां समजाय छे 
के-जिनम्रमघ्रूरिए अनेक देशोमां पैन क्यु हतु, अनेक 
तीर्थानी यात्रा-प्रतिष्ठा करी हती, अनेक वार रान-सभाओोमां 
मवे कथो हतो, अनेक शाखो अबरोकन कय हर्तु, अनेक 
भापाओमां प्रवीणता मेन्वी हती, काव्य-ताहित्यकामां 
ऊुशरता प्राप्न करी हती, अनेक पैडितो साथे चातुर्यगोष्टी करी 

` इती, अनेक नियोन अध्ययन करावी विचया-तरद्धि करी हती. 
` तमना तोथू-कल्पमां मुख्यताए नषे जणवेर तीथं अमे 
ध-मक्तो सैव॑धी संक्षेप अने विस्तारथी परिचय आपवामां 

आव्यो के 


तीर्थो ` | 
१ ङप्रुनय प अग्चुद (आनू) 
२ उल्ञर्थत (गिरनार) & मथुरा 
३ पाश्वं (स्तंभन-खंभात) ७ अश्वावमोध (भस्ूच) 
 अरिच्छा ˆ ८ चैभारगिरि (राजग) 





२० | | [ जिनप्रभसूरि अने 


~^ ^~ ^-^ "~~" ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ^~ ~~~ ~^ ^~ ^~ ^^ ~~~ ~~ ^~ ~^ ~ ^ ^^ 


९ कौरांबी २५ हर्किंखी-पाश 

१० अयोध्या २६ ुद्धदती 

११ पावापुरी २७ अभिर्नदन 

१२ करिङ्कुंड २८ चपापुरी 

१३ हस्तिनापुर २९ पाटङिपुत्र(पटना) 

१४ खलव्यपुर (साचोर ) ३० आवस्ती 

१८ अष्टापद ॑ २१ वाराणसी 

१६ न्िथिला ३२ कोका-पार््रं (पारण) 

१७ रत्नपुरं २३ कोटिलिखा 

१८ कन्नाणयनयवर(कननान्‌र, ३४ चेष्ट पाश्च (टिपुरी) 
द्धिण ) कीर २५ डगेशर (उजथिनी) 

१९ प्रतिष्ठान(पेरुण)प्तन ३६ माणिक्यदेब(्कत्पाक,दक्षिण). 

२० नंदीश्वर ३७ अंतरिक्ष पाश्च 

२१ कांपिल्यपुर ३८ फख्वद्धि (कलोधी) पारं 

२२ अर्ध्निमि(शौरीपुर) ३९ समवसरण-स्वना 

२२ खाखपुर ४० महावीर-गणधर 

२९ नासिक्पुर ४१ त्ी्-नामसंग्रह 

ती्थ-भक्तो 


१ कपर्दि २ कोर्डिय देवी 
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३ अधिका देवी व्याघ्री (- दघ्रंजय पर 
४ आरामङूड- अनश्नन्‌ करनारी बाघण ) 
पद्मावतीदेषी ६ त्रीश्वर चस्तुपार तेजपाङ 


 जिनप्रथघ्रिए सस्कृतमां अने प्राकृतमां गमां अने पमां 
छयादार शैरीधी सचेखा अ, २५०३ (६०) शोक प्रमाणवान्ा आ 
` तीथकस्प ग्ेथमां उपधुक्त तीर्थो अने तीथ-सक्तो साथे सैर्वध 
हवती पोताना समय सुधीनी अनेक वटनाजोदु रिशधसनीय्‌ 
चणन कयं ॐ. जेमांथौ वेते देशो, नगो अने रव्योनी 
स्थितिनो पण सारो ख्यारु थं शके छ, वीजो पण घणो उप्‌- 
 योभी जाणवा छाय इतिहास एमांथी मी अयि चे. ए स्म 
तीर्थोना कस्पो सेदैधी विशेष परिचय करावतां आ रेख 
` निषन्ध एक ग्रन्थरूप वनी जाय; एथी अहिं सात्र प्रास॑गिक 
सूचीं 


आ तीथ-कर्पमां सौथी प्रथम चाघ्ुजयनो कल्य छ, 
तेना अतमां तेनो स्वना-षमय वि, सं, 

` राज-प्रसादं १३८५ माघं व, ७ शुक्रवार सचवेर छे; 
खाञ्चुजयकल्य ते साथे एक खास विरोपता तेमां ची 
छे के-' आ(राघ्रुनय-कर्पोनो प्रारभ 

क्रतां ज राजाधिराज, संघ प्र प्रसन्न थथा; आथी आ 
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केस “ राज-प्रसादं › नामे लावा वसत सुधी जयेत रदो. 


उपयुक्त उदटेख परथी विचारने अवकाश मठे अने जिज्ञासा 
थाय ए स्वाभाविक छे के-आआमां घचवेल 
दीीश्वर हम्मीर राजाओनो अधिराज-मदान्‌ सम्राट्‌ कोण? 
महम्मदनी उने ए संघ प्र केवी रीते प्रसन्न थयो? 
प्रसन्नता. कोना प्रमावथी प्रसन्न थयो? प्रसन्न 
धदने तेणे शँ कय १ आ तेनाचायै साथे 
एने शो संव॑घ-परिचय ? के जेथी आ भ्रथकारने एना स्मरण 
मारे पोठानी एक कृतिल-राघ्रुजय-तीभना कल्यत ‹ राज- 
प्रसाद्‌ ` एवं नाम राखवादुं उचित समजाधु. आ संबंधी 
अन्यत्र तपास करतां पहेला आ ग्रंथ परथी श्यं जणाय छे, 
ते तपासीए 


उपयुक्त तीर्थकल्यना अंतिम भागमां लिनप्भख्रिए 
गरंथकार तरीके पोताना नामनो निर्देश चातुर्यथी छवी 
कल्पप्रदीप ` अपरनामवाग आ अरन्थने वि. सं, १३८९ 
१ “ण प्रारम्भेऽप्यस्य राजाधिराजः सङ्घ प्रसन्नवान्‌ । 
मत्तो राजपरसादाख्यः करपोऽयं जयताचिरम्‌ ॥ 
आीविक्रमाब्दे वैणा्-विवैदेवमिते रितौ । 
सप्तम्यां तपसः कान्यदिवसेऽयं समर्थितः || 
ती येकल्प ( श्ुनयकर्प ) 
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मां भाद्रपद ब० १० ने दिवसे परथ्वीन्द्र ( पातशाह )` रम्पीर 
महम्मदना प्रतापी राज्य अमरमां योगिनीपत्तन( दिष्टी )मां 
परिपूर्णं कयां ईतो-एम चव्य ॐ. ए उपरथी विचारी 
शकाय्‌ छे के-दा्ंजय-कल्यना अंतमां सूचवायेर राजाधि- 
राज ए अन्य कोड नहि, परंतु दिष्टीश्वर सुरुतान हम्मीर 
महम्मद होवो जोहये, के जेने इतिहासमां ' महम्मद तघलक ' 
नामथी ओठखयामां अवे छेञने ने षि, सं. १३८१ 
( ईसी सनू १३२५ )थीवि. सै, १४०७ (ईस्वी सन्‌ 

३५१ ) सुधी-आजथी रुगसग छसो वषै प्र॒ दिष्ठीना 


१ ^ को(का)ऽथ भ( सु )जेत्‌ १ किं प्रतिषेधवाचि ! 
पद्‌ घ्रवीति प्रथमोपसमेः १ । 
कीदुग्‌ निशा ९ प्राणता प्रियः कः { 
के अन्थमेत स्चयांप्रचक्रः १ ॥ ” 
` -श्रीजिन प्र भूरयः) 
नेन्दानेकप-रक्ति-शीतगुमिते श्रीविक्रमोर्वीपते-  , ` 
वेषे भाद्रपदस्य मास्यवग्ञे सौम्ये दशम्यां तिथौ | 
श्री हसम्मीरपहस्मदे प्रतपति क्षमामण्डङाखण्ड्डे ` 
अन्थोऽयं परिपूणेताममजत श्रीयोभिनीपन्तने ॥ 
तीर्थानां तीथेभक्तानां कीतनेन पविच्धितः । 
` कस्पप्रदी पनामाऽयं, मन्थो विजयतां चिरम्‌ ॥ १. , . 
.; --ती्थकस्प [-का, प.-६४ ] 








२९६ | [ जिनघ्रमलूरि अने 


~^ न~~“ - ~~~ ^ ^^ ~ ^~ ^-^ ~ = = + + 


तरत पर आषूढ रही प्रतापी सार्बमोम्‌ तरीके राज्यम 
करतो हतो. जेना संवधमां ईग्टीशच पेतिदाभिक पुस्तकोमां 
केटद्ंक जाणत्रारायक सचित्र उृत्तान्त मठी अवे छे, 


आ राजाधिराज हम्मीर महम्पद्‌ तवलक क्वारे१ कटं रीते 
सैघपर प्रसन्न थयोजिनप्रभखूरिए साशरुजय तीथकसपमां एव स्मरण 
सामारे क्यु १ एनी पाछठ रेखा शूट इतिहासनो भेद समजवा 
तत्कारीन यथवा तेना निकटना प्रामाणिक विश्वसनीय उदेखो 
तपासवा जोदये. सोधी पेलां स्ये ए प्रन्थकारे ए सवधी क्यांय्‌ 
सविस्तर स्याथी छचव्युं छे के केम १ ए शोध जोदये. ए 
जोध करतां तेमना तीथेक्नसप तरफ दृष्टि क्रीए. आ तो 


१ प्राचीन चृदट्धिनिकरामां सूचवायेखा अने मरहम प्रो. 
पिटिसेनना रि, ष्टथा [ष्र, ९१ यथी १०० ] मां खल्प अंशो 
साये निर्दिष्ट करयेडा आ ^ तीर्थेकल्प ` दुं प्रकाशन काये, 
पुशियारिक्र सोसायटी ओक वेगे हाथ धर्म हतुं; परंतु इ, स. 
१९.२३ मां प्रकट थवेख एक भाग्‌ [ ध्र. ९६ |] पक्तोनो माग दज 
अम्हारया वामां अवे नथी. 


आ ङेखनी बीजी आत्ति प्रकाशमां अवि छे त्यारे आं 
‹ विविध तीथेकृल्प › प्रसिद्ध साक्षर ज्िनविजयजीद्ारा संपादित 
यड्‌, सिवी जेन-म्न्थमालामां वि्वमारती सिवो ञन-ज्ञानपीठ 
शान्तिनिकेतनद्मरां भकाशित थाय द, ए खुशी थवा जुं दे. 
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कल्पनी नवीन लघावेटी प्रति प्रबतकजी ध्ीकान्तिषिजयजी 
महाराजना संग्रहमां वडोदराना आत्मारामजी ` जेन -ज्ञानम- ` 
न्दिरमां छे तष. ४१ थी ४४ पां तथा स. 
१९७१ मां प्रकाशित थयेर ' अभिधानराजेन्द्र ' नामना 
श्राकृतमहाकोष [ सा, ३, पृ, २१२ थी २१५ ] मां जोवामां 
आवता अष्द्धियोनी बहुलताब्ारा प्राकृतभाषामय ' कन्नाणय- 
युर-मीरकप्य › मां प्रस्तुत विषय साथे सर्व॑थ धराबतो इतिहास 
मरी अवि छै, 


कल्लाणयनयर-कल्पत्नां जणावेङ 
एेतिह्ािक चत्तान्त. 

५ अगणित युणगणवाका, मेसुपैत नेवा धीर महावीर- 
जिनने प्रणाम करीने कमाणथपुर्‌( कानानूर, दक्षिण मां 
रदेरी ते महावीर जिन नी प्रतिमानो कंडक कर्य 
( आम्नाय-प्राचीन अ्घाचीन इतिहास ) हं कदीशः-- 

चोरुदेशना अबतंस( आभगूषण-तिलक स्य॒ कनाणय्‌- 


१ जिनप्रमप्रूरि तथा तेमना अघुयायी विद्यातिर मुनिना 
च्छेललोमां आ नगर कज्नाणयपुर, कण्णाणयनयर, कन्ना य, 
कृन्यानयनीय विगेरे नामोथी सूचवायेर दे. प्रो. पिटिसेननः 
रिपोट ४ [ घ्र. ९९, ९९. ] मां एने बदङे कल्याण, -कात्याय- 
नीय बगेरे नाम पण प्रकट थये ठे. एने अनुखरीने प॑. ही. हं. 


५ ~ - ^-^ ` ~~ 
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नयर( कानान्‌र्‌, दाक्षिण मा धचिक्रम- 


ना ६ जेनधमैना प्राचीन इतिहासः [ भा. ९,प्र. ३६] म, 
‹ जैन्रेथावटी › [ प्र. ६३ ] मां, ‹ जैनखाित्यमे इतिद्ास फे 
साधन › [ जेनसादित्य-संमेखन रि. के. पर, १८ ] विगेरेमां पण 
तेवुं नाम इशविदुं जोवामां अवेद्धि; परंतु ए संवरघमां बधार 
विचार अने तपास कर्या पछी जणाय छ के-दक्षिणमां चोख्दैशमां 
श्रीरंगम टापू पट्न नी उत्तरे पांच माइकल पर अवे, दामां 
कजनानूर( कानानूर ) नामथी ओष्खातुं ते ज अ नगर दोवु 
नोश्ये. जे नगर एक वखते होयसार राज्ाओनी गजधानी तरीके 
उन्नत थद प्रसिद्धिमां दु. होयसार वीर सोमेश्रे तेने किद्याथी 
सुरश्ित क्यु दतु. विशेष पटे जुओ केम्त्रीज दीस्दी ओंफ इन्डि 
{र्वा. ३, प्र, ४८१, ४८४, ४८८ ] आ नाम निश्चित करवामां 
वरोडा कोेजना इतिहासना प्रोफेसर म्दारा स्नेही श्रीयु कैरव- 
खालमाई दि. कामदारनो हं खास आमारी हु, विक्रमनी तेग्मी 
सदीना पूरधिमां यां महावीर-प्रतिमानी प्रतिष्ठा थयेली होई भीमान्‌ 
जनो ए बवाख-स्थान घन्युं हों जोहए अने ते सम्ये ते व्यापार 
विगेरेथी खसखद्ध स्थित्िमां होदु जोदये. 





१ अदिं सचे विक्रमपुर प्ण उपयक्ठ पुस्तकमां 
सूच दक्षिणम चपर्युक्त कन्नानूरनी समीपं जणाय द, 
जिनपतिसूरि-यसमां-‹ अत्थि मरूम॑डके नयरविकमपुरे जसोबद्धण 
जग जाणिए ए' जणावेरु होड विक्रमपुर जेखखमेर-निकटवदीं स्थान 
दोडं जो$ए एम अगस्चदजी नाहटा जणावे छे, ते विचारणीय दः 
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मरादीरनी पुरवासी, जिंनपतिचसिना कका शाह 
प्राचीन मनोहर भानदेवे करावेली अने पि. सं, १२३३ 
प्रतिमा मां आपाद श्चु.-१० गुरुवारे अम्हारा ज 
पूर्वाचार्यं श्रीजिनपतिष्ठरिए प्रतिष्टित 


१ आ जिनपतिसूरिनो संस्क्ृतमां संक्षेपमां परिचय अम्हे 
‹ जेसख्मेर-भांडागारीय-म्रथसुची ? ना अप्रसिद्ध प्रन्थ~म्रन्थकररप- 
रिविय [प्र, २८ | मां त्था ‹ अपञ्चरशकाव्यत्रयी › नौ भूमिका 
[ प्र. ६९-६< ] मां आप्यो छे. ते परथी समजाशे के-सघप्ट्क- 
टीका, पंचङ्गी विवरण, प्रवोधोदय वादस्थङ विगेरे म्रथो रचनारा 
ज प्रौट विद्वान्‌ वि, सं. १२१० थी १२७७ सुधी विमान 
हता. तेमन\ पद्व जिनेश्वरसूरिए अने जिनपार उपाध्याय, 
सुरमरम उपाध्याय, पणेभद्रगणि, सुमतिगणि विगेरे विद्वान्‌ शिष्योषएट. 
पण मअन्थ-रचनादिद्वारा जन~-समाज पर॒ धघणो उपकार कर्यो छे 
आ ज्िनपतिसूरिए गुजरातनी भूमिमां आअशाप्ल्ली( आसावक मां 
अने पृथ्वीराजनी सभामां प्रतिवादियोने परास्त करौ वादमां 
जय मेव्छव्यो दतो अने विधिमारमैने विस्वा्यो हदतो-एवा अनेक 
सञ्ञेखो मन्यी अबि छे, जे अम्हे त्यां दशान्या होवाथी अहिं आ 
ख्खने विस्तारं नहि 


२ आ.शाह मानदेव, उकैश( ओसबारू ) वंशना हता, 


तेमना वंशनुं विस्तृत्त घणेन, जिनपतिसूरिना प्रशिष्यः अने जिने- 
धरसूरिना रिष्य कुमारगणि कविए चैदरतिरुक उपाध्यायना अभय 
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करेली, खमप्नना अदे प्रमाणे मम्माणक्ञेल( खाण वां प्रकट 
थयेर जोई ज्योती )रख॒उपट( रत्न नी षटेली, अनकः 
वाल (१) नामनी पृथ्वी-धातुविदोपना स्पदीवडे नसखमत्र 
लागतां पण वैटानी जेम ध्वनि करती, २३ त्रेवीश पव 


( आंगढ ) पस्मिाणवारी, सनिहितप्रातिदार्यैवारी (चमक्तारी) 
सदावीरप्रतिमा भ्रावकरसंववडे ठांया वखत सुधी पूजाती हती, 


वि, सं. १२४८ मां चाहुयाण( चोदाण टना प्रदीप 
पृथ्वीराज नरेन्द्र, सुरतान सादवदीन 
रदावुदीन घोरी ( खहबरुहीन बोरी डे मरण पामां, 
ना अमल्मां गुश्च राल्य-परथान परमश्रावक शओोठ रामदेवे 
कुमारचरित( पं. ही. हं. प्रकाशित नी प्रात प्रशस्िमां ४८ 
"छोकोथी कर्यं छे. ए पस्थी समजाय छे के-लिनपतिघुरिना पिता 
यशोव्ेन, आ शाह मानदेवना ख्घुधु हता. तेमना व॑शतना 
विदोष परिचय माटे जुओ पूर्वोक्त प्रशस्ति तथा गुजरातीमां अमे 
सूचवेल सार | वीजापुर्‌-व॒हद्ुत्तान उुद्धिसागरनी ब्रथमाच्छा, प्र, 
अध्यात्मज्ञान भर. मच्छ आव्रत्ति २जीष्र, १३६-१४८ धी १९०] 
१ जनोना प्रज्ञापना( पएन्नवणा )सृत्रमां तथा वराहमिदिरनी 
चहरेलदिता[ ध्र. ४०६ मां उपकरत्नोनी विविध जातिमां 
“उयोतीरसः नामनी पण एक जाति सूचवी ले. जावडशाहे वि. 
सं. १०८ मां शत्रुन पर प्रतिष्ठित करेटी श्रीआआदीन्रनी मूर्तिं 
पण आ ज जातिनी हती-एम अन्यान्य पर॑ परथी जणाय्‌ छे 
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| भ्रावक-संघने लेख सोकल्यो के-तुरकोलं 
राज्य थय छे, श्रीमहावीरनी प्रतिमा अर्त्य॑त छानी रीते धारण 
क्री राखवी." त्यारयछी श्रावकोए॒दाहिसङ्कलना संडनसूप 
कयंवास मांडकिकिना नासथी अंकित थयेला कर्यवास स्थल्यमां 
पिपुरु वेदना पूरमां ते प्रतिमा स्थापी हती. 


वि.सं, १३११ मां अतिदारुण दुर्भिक्ष थतां निर्वाह न 
थवाथी जाजञ नासनो स््रधार जीविका 

महःवीर- निपित्ते टु साथे कनाणय(कन्नान्‌र). 
परतिमा पुनः थी खभिक्षदेश्च तरफ चाल्यो इतो. ' पटेल 
प्रकट यवु प्रयाण थोडं करु जोहृए ` एम विचारी 

| करयैवास स्थठमां ` ( ते मूर्तिवार 
म्रदेश्चमां ) ज ते राते बास क्यो हतो. अर्धीं राते देवताए तेने 
सभर आप्यं के-' अहि ज्यां तु तो ॐ, तेनी देढे आला 
हाथ प्र भगवैत महावीरनी प्रतिमा छ, तारे पण देशचांतर जघ 
नहि पडे, अहिं ज तारो निर्वाह थरो, ' सेभरमपूयैक जागीमे 
~. तेणे ते स्थानने पुत्रादिद्रारा खणाव्युं एटले ते प्रतिमा दीदी, 
तेथी हृष्ट तुष्ट थयेखा तेणे नगरमां जद श्रावकसंघने निवेदनः 
क्यु. श्रावकोए . मदोत्सवपूवैक परमेश्वरने प्रवेश करावी 
चेत्यगृह-मेदिरमां स्थाप्या, विकार पूजावां राग्या, अनेक 
वार तुरक्षोना उपद्रवथी युक्त रद्या. श्रावकोए ते घ्त्रधारमे 
उत्ति-निर्वाह करी आप्यो. प्रतिमानो परिकर शोधाव्रा छतां 








२० | { जिनप्रभद्यार अने 


क 7, ~ नन ~ ~^ +^ ~ ^ ^ ~~ 


पण तेने प्राप्र थया नदि. कोडपण स्थक-परिसरमां वरदया 

होवो जोइए. प्ररस्ति व्षं॒॑पिगेरे तेना पर ज र्खे संभवं दे. 

एक वखते न्हवण थया पटी भगव॑तना सरीर प्र परसेवां 

पसरतो दीटो, द्वा छतां पण ते अटक्यी 

उपद्रवना नहि; तेथी विदग्ध श्राव्कोए जाण्यु के- 

वखतसां ‹ कोहपण उपद्रव अक्सय अहि धो. 

एवामां प्रमातमां जष्टय(जेख्वा) राजपूती 

( १ यवनो `नी धाड आवी. नगरमे चोतरफथी विध्वस्त 

विन क्यु, एवी रीते प्रकट प्रभाववारा स्वामी षि. सै. 
१३८५ सधी पूजाया, 


वि. सं, १३८५ मां आवेला उगासीनगरना निय (१ 
वैशमां धयेला घोर परिणामबान्ाए ( १ 

तुगख्कावादमां घोरीए ) श्रावकोने अने साधुओने बंदी 
चादी खजानामां ( केदी ) करीने विड॑व्या. पा्ैनाथनुं 
शेलमय षिव माम्य अने मदावीरनी 

ते प्रतिमाने अखंडित ज गाडामां चडवीने दिष्टीपुरमां 
१ इ. खन्‌: १३२८ [वि. सं. १३८९ [मां दृक्षिणमां 
खखलमानी इमो थयो इतो, अनेते वखते मदुर अने तेनी 
चहारनु युख्य कननानृर, महम्मद तघल्कै कन्ने क्यु हतु, एवो 
इतिहास मनी अवे. लें ८ जुओ केम्प्रीज दिष्टी जर इन्डिया 


चा. २१ पर, ४८८ ). संभव ` ले कै-उपयुंक्त खेदजनक घटना ते 
वखते बनी हरे 
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आणीने तुंगुरकावादमां रहेला उुरुतानना भैडारमां स्थापी. 
ते एवा आरायथी के-‹ सुरतान अहिं आव्या पी नेम 
परमाव तेम क्र. ' एथी ते प्रतिमा १५ मास सुधी 
तुरकोना क्जामां रदी 


कालक्रम महम्मद सुरत्तान देवगिरि .( दोरताबाद ) 
नगरथी योगिनीपुर(दिष्धी)मां आव्यो, 

जिनप्रभस्‌रिने अन्यदा खरतरगच्छना अरंकाररूप, 
पातालं निनसिहष्रिना पड प्र प्रतिष्ठित थयेखा 
आमंच्रण जिनप्रभष्ठरिविषिध दैशोमां विदार करता 
दिष्टीना साहपुर(क्ाखापुर-परा)मां आव्या, 

कम्‌ प्रमाणे महाराज-षभा(पात्चाही दरवार)मां षडितोनी 
गोष्टी थतां महाराजाए८ पातशाहे ) पच्य के-' अतिशयं 
विशिष्ट डित कोण छे ? ! . जोषी धाराधरे वेमना (जिनप्रभ 
ब्रिना ) गुणोनी स्तुति करी, स्यारपछटी महाराजे ते 


१ आ तुवरकाबाद, दिल्दीथी पूमां ६ माइरू पर ग्यापस्- 
उदू-दीन तघरूके ( पहम्मद्‌ तघरकना पिताए ): ६. सन्‌ १३२१ 
(वि,. सं. १३७७) ठगभगमां वसाव्युः हतुं, तेम अन्यत्र इतिहा- 
खमां वांचवामां अवे दे. एलु चित्र पणः मल्टी अवे छ. 


२ वि.सं. १३३६१ उगभगमां खरतरगच्छनी ` रघुशाखा 
आ आचार्ययी भवतीं ती, 'ए पेखा कदेवाई गयु ठे. ~ 
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( पै. धाराधरे ज मोकटी लिनप्रम्ररिने वहुमानपूषक 
आत्रण करी बोलाव्या, 


[ वि.सं. १३८५ ¡ पोपद्यु. र नी सावे ष्ररिजी महा 
राज यहाराजाधिराज(महम्पदोने भव्या, 
पातराहे खरता घरिजीने अत्यंत पासे वेसरी 
जिनप्रभर्रिनो इशलादि वृत्तान्त पयो. चरिजीए नवीन 
करे सत्कार काव्य ग्ची आरीषाद आप्यो, ते तेणे 
सामन्यो. रुगमग अथीं रात सुधी एका 
तमां गोष्ठी करी. राते त्यां पातशादी मदेख्मां ) ज वास 
करावीने प्रभाते र्जीने एरी बोान्या, तुष्ट थयेटा महा- 
नदर १००० गायो, द्रव्यसमृह, श्रेष्ठ घाम, १०० घस्रो, १०० 
कवल अने अगर, चंदन, कपूर विगेरे सुर्मधी द्रव्यो देवा 
मांव्यां; “ परंतु साधुोने ए न कल्पे ' एम महाराजाने समजावी, 
गुरुजीए ते सवै वस्तुओनो प्रतिषेध करयो, तेम छतां राजाधिरा- 
जने अप्रीति न थाओः एम विचारी राजाभियोगवडे गुरुजीषए 
तेमांथी कंवर, यख, अग्र धिगेरे कंक अंगीकार करु. ते 
यष्टी विविध देश्चांतरमांी अवेला पंडितो साये बाद-गोष्टी 
करावी सुरुताने मदकरषट) बे दाथीओ अणाव्या, तेमांना 
एक पर गुरुजी (जिनप्रभष्षरि )मे अने बीजा प्र जिंनदेव 
१ अष्टिं सूचवेछ जिनदेवसुरि, ..जिनव्रभसुरिना प्षर 
जणाय दे, जेनमरन्धावडी [.ष. ३२, ७९ मां लिनदेवसुरिने 
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आचार्येन चडावी, सुरताननी आढ मदन भेरीयो बागतां, 
यमल शंखो  एरंकातां, मदग, मर्दक, कंसार, ठोरु विगेरेना 
श॒ब्दो घुमघुम थतां, भटू-चडो पाट करते छते, चारे 
वर्णो साये अने चारे प्रकारना संय साये सरिजीने. पोसहसा- 
काए८( उपाश्रय ) पाडव्या. श्रावकोए प्रवेश्च-महोत्सव कर्यो 

मदादानो आप्यां 


कन्ाणय्र-करुप-परिरोष रचना आगन जणावेरा ` व्रिद्यातिखक 
` अपरनाम सोमतिरकसूरिना शिष्य सचव्या छे; परतु ते. जिया- 
तिरुकमुनिना ज जणावेखा, उछेव प्रमाणे प्रस्तुत जलिनप्रमसुरिना 
शिष्य सिद्ध थये, वि, से. १३६८६ (एमां हैमनाममाखनो 
श्िखोन्ह( नि. सा. ना अभिधानसंग्रहमां भरकाशिन ) रचनार 
जिनदेवसूरि पण ए ज होवानुं अनुमान द. 


१ आ प्रमणे जेन आचार्य हाथी पर चडवुं, ए मुनिधमै - 
विद्ध विचारणीय विचित्र घटना छे; छतां इपयक्त चेर पर्थी 
एवो आशय समजाय छे. राजाभियोग आदि अवछंवन लड भवि- 
ष्यना छामाराभनी ` तरतमता विचारी समय-धघमेने मान अपी, 
अपवादृथी एम करयं दशे, वि. स. १३६४ मां प्रभा्द्रसूरिए स्चेछा 
श्रभावकचरित्र(घर. २५१ थी २६ ०)मां जणान्या प्रमाणे-सुराचार्य 
नामना विदद जनाचार्यभोजसाजानीं ` सन्मुख जतां हाथी पर 
आरूढ थया हता अने भीमदेवे तेमनो पाटणमां प्रवेलोत्सव कर्यो 

॥ | 
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` व्ि्ेषपां प(तशादे सक्रक शतावर -ददीनने उपद्रबथी 

रक्षण करवामां समर्थं एरमान समधण क्यु. 

जेनन्वे.तीथे-रक्ला गुरुजीए ठेनी नको चारे दिश्ाओमां 

फरमान मोकरवी, शासननी उन्नति थह, अन्यदा 

षूरिजीए शाच्चुजय्‌, गिरनार, फरोधी 

षिगेरे वीर्थोना रक्षण माटे फरमान माम्य, सार्बभोमे तेते ज 

क्षणे अप्य, तेने तीर्थामां मोकेलाब्यु, 

वंदी-मोचन गुरुजी बचन थतां ज राजाधिराने 

उनेक वैदी( कदी तरीके पकडेला )ओने युक्त कर्या हता. 


फ्री सोमवारना दिवसे गुरुजी राज-ङरमां पच्या, 





यरे पण तेओ हाथी पर आरूढ थया इता. चेत्यव्रासीओना 
- प्रावस्यक्राखमां अने सुसछमानी अव्छपणना -युगमां रिथिलाचार न 
गणात्ां शासन-प्रमावना अथवा दशन -गौरवना रूपमां ए गणायुं 
जणाय दि. 


, १.आ पर्थी स्पष्ट समजी शकाय तेम ढे के-पदेखां नणा- 
च्या प्रमाण वि. स. १३८९ मां माघव. ७ शुक्रवारे रचये 
शदैनय-कृल्प, दिहीमां रायो होवो जोइए अने राजाधिराज 
८ महस्मद्‌ तघल्कै ) ए ज सखमयमां जिनभ्रम सूरिना परिश्वयथी 


तेमना वचनने मान आपी संव-रक्षानां तथा शुं नय विगेरे तीर्थोनां 
फरमानो आप्यां जणाय छ. 
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व्रसता व्रसादमां सुखतानने. भव्या. 
मदावीर-प्रतिमानु गुरुनीना कादबथी . खरडायेला पमन 
समपेण-सन्म्मान महाराजाए मलिक कापू(फु)र पासे 
। रेष्ठ चस्र-संडवडे दहाव्या. त्यारपछी 
आशीर्वाद आपतां अने व्णना-काव्यनुं व्याख्यान करतां महा- 
नरेन्द्र .चित्तमां अत्यैत चमत्कार पाम्या, अवसर जाणीने सव 
स्वरूप कहेवापूैक भगवत महावीरनी ते प्रतिमा मामी 
एकछत्र घसुधाना अधियतिए( महम्मद सुरुताने ) सुद्कमार 
गोष्ठीओ करतां ते आपी. तुगुरकागादना खनाना्माथी 
अघ्रूअग( अघ्या करनार! ) मलिकोनी खाधे स्थापन करावी 
सकल सभा समक्ष पोतानी आगठ अणानी, देन करी, गुरु- 
जीते ते सम्पण करी, त्यारपदी सकर संघे मरोत्व प्रभा- 
चनापूवैक सुखासन पार्खी पां स्थापी ते प्रतिमाने मर्क 
ताजदीन-पराई्मां चेत्यमां स्थापी, गुरुजीए वासक्षेप करतां 
महापूजाओधी पूजाय छे, 


त्पारषछो सहाराजना ` आदैश्बडे लिनदेवशरिने बीजा 

चोद साधु साथे. ( पोताना प्रति- 

सूरि-विहार निधि तरीके) दिल्छी-मंडलमां स्थापी, 

| गुरुजीए अलुक्रमे महाराष्र-्मडर (दक्षिण) 

तरणः प्रस्थान कयु. श्रावकोना संघ साथे जता गुरुजीने राजा- 

धिराने चच्छद्‌, उट, वोडा, गुरुपिणीतब्र), सुखापन(र्खी) 
विभेरे सहायक सामग्री आपी हती, 
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वच्चे अवेछां नगरोमां प्रभावना करता, पगे 
पगे संवोवडे सन्मान कराता अने अपूर्व 
देवगिरि तीर्थनि नमता घ्ररिजी अनुक्रम देवगिरि ` 
(दोरतावाद)मां ( दोरुतायाद › नगरे पटोच्या, संघे प्रवेश्च- 
महोत्सव कर्य. संघ~पूजा थ, 
संवपति जगसीह, साहण, मष्टदैव विगेरे संव प्राये 
पडटाण( धरतिष्ठान-पेरण `पुरमां जीर्वत- 
प्रतिष्ठान (पठण) . खामी अखुनिसुव्रतनी प्रतिमानी यात्रा 
पुर-या्ा करी. 
परी आ तरफ दिल्लीमां विजयकटकषमां जिनेदवघ्ररिए 
१ देवगिरि(दोरखुतावाद)मां से, १३८३ का. श्च. १३ ने 
दिवसे राजसीहना खत शाद तिहुणसिहै उपदेशमाला-छघुव्त्ति 
ख्खावी दती (जुजो पिव्सेन रि. ३, ध्र, १३१). ए -विगेरे 
जोतां विक्रमनी चौदमी सदीना उत्तराधेमां आ नगरमां ओमान्‌ 
ज्ञेनो वसता होड आ नगर व्यापारादिद्रारा सुसमृद्ध अने उन्नत 
स्प्रतिमां हतुं-तेमं जणाय ह्यु. अन्यत्र मक्ता इतिहास परथी 
, जणाय च के-आ परम्म तलक पातशाहे -आ देवमिरिने 
पोतानी राजधानी वनाद्वा दौरत्तथी अवाद (दोकतावाद) 
चनान्यु हतु, 
२ जिन्प्रभसूरिना ती्ेकल्पमां प्रतिष्ठानपत्तननो पण क्प ड» 
ख उपर सूचित यई गयु दे. [र 


सुतान महम्मद, ] ~ ` [३७ 





 महाराजने दीखा (सुरुताननी मुलाकात 
दिद्लीमां खुख्ताने करी.) महाराजे(लताने) बहु मान अष्यु. 
समर्ये सराई, एक सराई आपी, तेनु नाम खर्तान- 
चेत्य,उपाञ्रथ वि. सराः स्थाप्युतयां ४०० चारसो भराव 
| कोनां इरो(दबो)ने वास मारे आवे 
कर्यो. कलिकाल~चक्रवर्तीए खरुतान महम्मद) त्यां पोसदशाला 
( उपाश्रय ) अने चैत्य कराव्युं, ते चत्यमां ते ज (कन्नान्‌रना) 
देष मदावीरने स्थाप्या, मग्ैतने परतीथिक्रो( अन्यधमीओ ) 
तथा श्वेताम्बर अने दिगवर मक्त. भ्रायकरो तरिकाठ सहाभरूल्य 
पूजा-प्रकारोथी पूजे @ 
एवी रीते महम्मद्ञादे करेली शासननी उन्नति जोई 
रोको . पचम काठने पण चोथा काठ( आय ) तरीक ज 
असुमषे छे 
क्लेश दूर करनारा वीरजिने्न, मन अने नयनोने 
आद आपनार, दिष्नादिने प्रतिहत करनारं आ विव चाधच्चंद्र- 
दिषाक्षरो जयवंत रहो. 
कन्नाणयपुर( कन्नाचूर्‌ मां रदेड देव मद्राव्रीरनी प्रति- 
मानो आ कर्प, जिनतिहयुनीद्ना किष सुनीश्वरे 
( जिनप्रभ ) ठख्यो छ. » | 
१ निनपमसरिए ३९५०३ साडात्रण हजार स्लोच्छवमाण 
रचेखा आ तीर्थकरल्पना. अन्तमां पोताना नामतो निरदश कर्ये, 
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५४ हवे संवतिलकषटरिजीना आदेश्लथी विचातिककयुनि, 


तेम तेमां आवेला जुदा जुदा कर्पोना अन्तमां पण प्रायशः पोता 
नाम सूचित क्यु; तेम छतां तेमां ज अवा आ कन्नाणयनयर 
( कन्नानूर )-यीरना कल्पना अंतमां पोतानुं नाम स्पष्टरीतेन 
सूचचतां प्रकागन्तरे सुचन्युं द्धे. तेम कगवानो दतु एवो समजाय 
द के-अ। कल्यमां सूचवेटी प्रह॑चनी घटना साथे ए कल्पक्रार्नो 
निकट स्वध होड पोताना महन््वने प्रकायितत करलारी छे. जेन 
शासनना गोरवने सुचवतती, जेनसमाजने आानन्दजनक ए. घटना 
वास्तविक इतिदास-प्रतिपादननी च्ष्टिए एमने वर्णववी प्डी छे; 
तेम छतां कोह एने आत्मस्टाघा-दोषूप न समजे एवा आश- 
यथी पोतानी छधुता सु चववा अने ए महच्वनां कार्यो थवामां गुरु - 
भ्रमाव ध्वनित करवा ' जिनसिहसुनीन्द्रना सिष्य सुनीश्धरे आ 
कर्प टख्यो दे. ` पुं जणाच्युं लै. जिनसिदसूरिना शिष्य सूरि 
तरीके (जिनप्रभषुरि' नामयुं सूचन, आज तीथैकल्प प्रथमां प्देलां 
आवी गये होषाथी अदिं स्पष्ट नामनिर्दे्य न करवा हतां आ 
कज्नाणयनयर{ कृञ्नानूर )-वीर-कल्पना कर्ता तरीके ए जिनप्रभ 
सूरि ज समजवा जोईए,. 


१ आ संवतिरुकसूरि, रुद्रपल्लीय गच्छना गुणशेखरसूरिना 
शिष्य हना. तेजोए विदाभ्यास जा जिनभ्रमसुरि पाते कयो तो. 
तेमण वि. स. १४२२ मां सारस्वत पृत्तन( पाटण मां म्य 
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कन्नाणय-वीरकल्पनो परिशेष छेच कहे ठे-- 


कूत्वसप्तति? भ्रंथ पर गय पद्य संस्कृत प्राकृत कथाओनी कटावान्टी 
७७११ छोकप्रमाण विस्तृत विवृति रची: हती. तेना, प्रारंभाः 
पोताना विद्यागुर तरीके, शाह महम्मदने मुदिव करनःरा आः 
जिनप्रमसूरिद स्मरण क्यु दे-- ५ 
% दि( दि )र्ल्यां खाहिमदम्मदं शकङलद्मापाख्चृडाम्णि 
येन ज्ञानकराकलापमुदिते निर्माय षड्दश्चेनी । 

प्राकाश्यं गमित्ता निज्ञेन यशसा साकं स सर्वाणम- . , 

`. भअ्रन्थज्ञो जयतात्‌ जिनप्रमगुरुविद्यागुरनैः सदा ॥}'? 
--सम्यक्त्वसप्ततिवृत्ति (दे. छा. पु, फंड प्रकाशित च्छो ० <) 
भावाथः-जेणे दिस्छीमां शककुरना गजाओोमां चूडामणि 
जेवा शाद मदस्मदने ज्ञानकछाना समृहथी दर्षित करी पोताना यश 
साये ह दशेनोने प्रकाशमां आण्यां; सर्वं आगम-म्रन्थोना जाण 

अने अम्दारा वियागुरु ते जिनप्रमसुरि सदा जयर्वत रहो. 

प्रो. पिटर्सनना रि. 8 थामां आ प्रंथनो ₹ल्छख थयो छे; 

परतु त्यां आ शछ्ोकनो आशय समजवामां फेरफार यथत्राथी आ 
एक ज जिनपरभसूरिनि जुदा जदा ओकखावी बीजा जिनपरभसूरे 

रुद्रप्टीयगच्छना अने षड्दशनी प्रथ बनावनार तरीके सूच्या छे 
एनो अनुवाद्‌ अन्यत्र ‹ जेनधमेना ध्राचीन इतिदास › ( पं. दी. ह. 
भा. १, प्‌, ३७ ) मा, ' गच्छमत-प्रवध ` ( अध्यात्म ज्ञान प्र. 
गंडक प्र. प्र, ७ ) मां चथा बीजा भ्रथोमां पण गतानुगतिकताथी 
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भट्रारकछ श्रीजिनग्रभ्रिए ते वखते [ पि. स, १३८५ 


उतरी अविल छे, खरी रीते जोन खरतरगच्छना आ जिनव्रससूरिथी 
अन्य हद्रपल्लीयगच्छना जिनप्रभषूरि थयाचं त्यां सूचन नथी, 
तेम तेओए पड्दशेनी भ्रन्थ रच्थानो आशय, उपरना श्ोकर्माथी 
नीक्व्ठतो नथी. 


संघतिढकमुरि, रुद्रपरलीयगच्छना गुणशेखरसूरिना शिष्य 
होवा छतां तेमणे चपरनीं छत्तिमां वियागुरु तीके जिनप्रभसूरिुं 
स्मरण ्युले अने पोताना एक शिष्य वि्यातिल्क अुनिद्याग 
कन(णय वीर-उर्पनो परिशेष रचावी, पोताना व्रि्याशुर तरफ 
छृतक्ञता दशोवी छे, 


२ अआ विचयातिलक्युनि, इपर जणवेा सघतिरफसूरिना 
शिष्य हता अने तेमनुं वीय नाम सोमतिलकृसूरि जणाय छे, 
वि. सं. १३९७ मां छुस्तवनी वृत्ति स्चनारा आ विद्धाने 
वि. स. १३९.४ (१) मां श्लीटोपदेशमाटा प्रेय पर ७००० शोक 
भ्रमाण शीरतरंगिणी नामनी विस्तृत विहरति रची छे, तेमां पोताना 
शुरु संघतिरकसूरिनो परिचय कर।वतां, शुकराजाने प्रतिबोध करना 
प्रस्तुत जिनप्रभसूरिद्ारा तेमने प्राप्न थये सुरिपदं प्रमुख तन्छवि्यातुं 
सूचन क्यु छे. पं. दी. हारा श्रकृट थयेी आद्रृत्तिमां , अन्तिम 
परशस्तिनो भाग जोवामां आव्तो नथी, परंतु अहि प्राच्यविया- 
मन्द्रिनी प्रतिमां छेः-- . 


^ त्दीयचरणंद्रयी सरसिननैकयुष्पन्धयः 
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-१२३८७ मां ]. रोरुताबादनगरमां शाह 
स सङ्घतिरकप्रसुजयति साम्प्रतं गच्छराट्‌ । 
शशृक्षितिपवोधक्ृत्प्रसुजिनप्रमादुप( य हा- 
न्ववाप्तगु (ग)णभुर्पदप्रमुखतन्त्रविद्यागमः || ” 
" प १२५; न्छो० 


आ वृत्तिना अंतमां तेना कर्तां त्री विदयातिकुक अने 
-सोमतिलक ए वैते नामो वांचवामां आवे छे-- 





ए 111111१, 





“ इति श्रीशौीलो पदेशमाछ वृत्तौ स्वमावशीरुपाकनङीखायत. 
आीरुद्रप० भष संघ० सूरिशिप्यवियातिर्लृकपू ° विरचि °*- 
4८ तत्पाद्‌ पद्य्ृस्ोऽधिव्त्ति शीलोपदेशमाखायाः । 
श्रीसोमविलकसूरिः कृतवान्‌ श्रीशीरतरङ्गिणीम्‌ ॥ 
ङाङसाधोस्वयुजः प्रगुणनिधिः साधुसेढामया(१) हयान्‌; 
शीरोपदैशखखजममलथिया सूत्रतोऽधीत्य सम्यम्‌ । 
-अर्थ विज्ञात्तमस्या युग -"निधि-दंरवो वत्सरे विक्रमाके 
वृत्ति नथ्यां स विद्यातिककयुनिवरात्‌ कारयामास साधुः ।* 
मा, वि. प्रतिप.१२४-१२५ ्छो०१०-११ 
उपयुक्त संषतिलकसूरिना वीजा शिष्य अने पूर्वोक्त सोमत्ति- 
रकश्ूरिना ख्घुगुरुबन्धु देवेन्द्रसुरिए प्रभोत्तररत्नमाखानी वृत्ति 
वि. स..१४२९ मां रचेखी छे. तेनी प्रातिः प्रशस्ततिमां पोताना 


चडि. गुरुबन्धुर नाम सोमतिखकपुरि सुचवी, तेने शीरोपदेश- 
माङा-वृत्तिकार तरीके ओन्न्लाव्या छे. 
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दोटतावादमां पेथड, सहजा अने ठ, अचलनां -करावेलां 
प्रभावना चेत्योनो तुरो द्वारा करातो भग, फएर- 


ए इउल्छेखो जोतां सामान्य( सुनि ) अवस्थामां विदयातिढक 
नामथी विख्यात थये, पाठ््थी सूरिपद पी ‹ सोमतिठक्र 
नामथी प्रसिद्धिमां आध्या होय ए संभवित दे. उपर चुत करवामां 
अविर कन्नाणय-वीग्क़ल्पनो परिशेष, “ विदयातिल्लकयुनि ' 
नामथी सूच्यो होवाथी सरिद्‌ मन्या पेखां अने 
संभवतः जिन्रमसूरिनी अने प्रहस्मद्‌ ठघलकनी विद्यमानतामां 
-विक्रमनी चौदमी सदीना अंतमां ज ते रच्यो शेवो जोदए, एम 
आ परिशेषना अन्तिम रस्लेखथी पण विचारी शकाय कि. 

१ अहिं सूचवेक सदना, वि. सं. १६७१ मां शतरंजय-वीथेना 
चद्धारक संघपति समरसिहना ज्येष्टं॑चन्धु जणाय छे. जेणे दक्चिण 
मंडर्ना देवगिरि( दौख्तावाद )मां चोवीश्त॒ जिनवालं मंदिर 
रचावी, तेमां मूखनायक्त तरीके पाश्चनाधने स्थाप्या इता, तेम उपर्युक्त 
शद्ुजय तीथैना इद्भार-प्रतिष्ठा प्रसंमे त्यांथी संव छइ शश्त्रजयममां 
उपस्थित्त यया दत्ता; एं तेमना समकाटीन अने परिचित निष्ठनि. 
गच्छना आपच्र( अव पदेवसूरिए वि.सं.१३५७१८ ? ममां 
रचैला संपति समरसिहरास ( गा. अ. सिरीद्चना प्राचीन 
मूमर कान्य-स्म्रहमां त्था आत्मानद्‌ सभाना जैन रएेतिदासिकः 
गूजर काल्य-सचयमां प्रकाशित )मां तथा उपङेशगच्छना कक्ष 


सुरण वि. खं. १६९३ मां कंजरोटपुग्मां रचेखा नाभिनंदनोद्धार- 
प्रचधमां वणन्यु दे. 


षि 
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मान दर्खावीने निवायो हतो, तेवी रीतेः 
जिनसासननी अतिशय प्रभावना करता, प्रातीच्छको८ ग्रहण 
करवा इच्छता शिष्यो ने सिद्धांतनी बाचना आपता, तय- 
स्वीओने अंगग्रविष्ट अने अनंगप्रविष्ट आगमोनां तप करावता, 
शिष्योने तथा अपरंगच्छना मुनिथोने पण प्रमाण, व्याकरण 


१ द्रीयगच्छना सघतिरकसूरिए जिन्प्रभसूरिने पोताना 
विद्यागुरुः तरीके जणाच्या हि, ए उपर दर्शबाई गयु छे, ते सिवाय 
हषपुरीयगच्छना मलारी राजशेखग्सृरि) के जेण वि, सं, 
१३८७ मां प्राकृत द्श्याश्रयब्रत्ति तथा चतुरशीतिपरवंध( विनोद 
कथा-संम्रह ), षडदशैनसमुच्चय, मेमिनाथ-फाग विगेर रचेढ 
ले. तथा पूणिमागच्छना पृं. ज्ञानद्रे स्चेक रल्नाकरावतारिका- 
रिप्पनने, वि. सं, १४०१ मां मेरुतुगसूरिना स्तंभनेन्द्र-प्रवन्य (पहा 
पुरुष-चरित ने छने वि, सं. १४१० मां प्रुनिभद्रसूरिए स्चेखा 
शांतिनाथचरित महाकान्यने जणे शुद्ध क्यु दतु. दुर्भिक्ष-दुःखने 
दलनारा तथा मरहुम्मदशाद( तघर्क थी गौरवित्त थयेला श्रीमान्‌ 
लगतसिहना षद्रदरशनपोषक सुपुत्र महणसिहै दिरछीमां पोते 
आपेी व्रसतिमां जेमनी पासे चि. सं. १४०५ मां जेट शु. ७. 
अवधकोश( चतुविशति-प्रवेध ) म्य करव्यो दतो-- 

८५ तत्सूनुः सामन्तस्तत्कुरुतिरुकोऽमव्जगतस्सिहः । 
टुर्भिक्षदुःखदर्नः.- श्रीपहुम्मदसाहिगौर वितः ॥ 
तञ्नो जयति सिरिभवः षडदशेनपोषणो महणसिहः । 
दि( दि )रल्यां खदत्तवसतौ प्रन्थमिमे कारयामास । 
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काठ्य्‌, नाटक, अकार विगेरे शाद्लोने भणावता, उद्भट बाद 
करनारा बादि-चैदोना अतिदपेने अपहरता छरिजीए त्यां 
रगसग त्रण वरप व्यतीत कया. 
शर-गरंन-्ुभिता्दे ज्येष्ठामूीयधवटसप्तम्याम्‌ । 
निष्पन्नमिद शाश्च श्रोत्रध्येत्रौः सुखं तल्यात्त्‌ ॥ ” 
एज राजओेखरसुरिए, श्रीधरनी न्यायकन्दछी पर॒ संक्षिप्त 
विवरण रचर्ता, कृत्ञताथी पोताना अध्यापक तरीके जिनप्रभसूरिं 
स्मरण क्यं दे-- 
4४ श्रीमन्निनप्रभविभोरधिगत्य न्यायकन्दली किच्चित्‌ ] 
तस्यां विवृतिढवमहं करवै स्व-परोपकाराव ॥ "” 
[ फिरिसेन रि. ३, प्रू. २७३ | 
मूच आधार न त्पासत्तां नकटीयां गताचुगतिक्ताथी जेन- 
घमेनो प्राचीन इतिहास ( दी, दू. भाग १, प. ३६) तथा अमि. 
-धानरजेन्द्र( भा. ४, पृ. १५०० मां अने अन्य केठेक 
स्थठे केटलाक ठेखकोए शजरोखर नामने वदे रत्न्चेखर नाम 
प्रकट कर्य छे, ते पि. रि.नी परपराथो उतरी अघ्रेखी भूक जणाय छे. 
चतेमान साधु-समान, आवी रीते विदान्‌ आचार्यो अने 
-सुनिथो पेशी तरियाम्याघ् करतो दोय,तो केटलो बधो छाम यई शके? 
१ देवगिरिनगर( दोरतावाई मां ब्हेनां जिनप्रभसूरिष 
वि. स. १३८७ मां भादरा व. ९२ ने दिवसे दीक्रव्ठो पर्वनी 
-उत्पत्तिना कथनथी रमणीय पावापुरी-क्रल्प र्यो इतो-- .. 
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आ तरफ योमिनीपुर( दिल्ली )मां हाकाधिराज 
महम्मदशाहे कोड अवसरे समामां प॑डितोना 

पातद्ादे करे गोष्टी-प्र्मे ` सास्ल-विचारमां संशय 
स्मरण अने फरी थतां गुरु८ जिनप्रमघ्ररि ना ` गुणोने 
आमेन्रण संमारी कथं के-जी ते भद्रारक आ समये 
म्हारी समाने अलंकृत करता होत, तो 

म्हारा मनमां रदेखा संशय-श्ल्यने सहजमां उद्ररत. खरेखर, 
चहस्यति पण तेमनी बुद्धिथी पराजित थर भूमिने तजी शून्य 


५ इय पावापुरि-कप्पो दी वमहूप्पत्तिमणणरमणिल्नो । 
जिणपहस्‌रीदहि कञो सिए सिरिदैवगिरिनयरे ॥ 
तेरहसत्तासीए विकमवरिसंमि भदवयबृहुठे । 
पुसक्षवारसीए समत्थिश्मो ससस्थिकरो ॥ ” 

जेन साहित्यमें इतिषटास्के साधनः ( जंनसाहित्य-संमेरन रि. 
प्र, १०) मां अने अन्यत्र वीजा छेखकोए आनो स्चना-समयं 
सं. १३२७ सूचन्यो दे, ए पण॒ परंपराथी उतरी आविर मुक 
जणाय द, चदुविशति जिनानन्द-स्तुति ८ आ, समिति ध्र. ) 

नी मूमिका(प, ४०्ेेमां ही. र, कापडियाए वि, सं. १३३७ 

जणान्यो ढे; परंतु छंपायेछ अने छखेक पुस्तकनो उप्यक्त आधार- - 
पाठ विचाम्ताते योग्य छागतो नथी, वि. सं. १३८७ बराबर 
संभवे के, जे प्रकट थद्‌ गये छे, तपागच्छीय जिनसुंदरसरिनो सं 
दापालि-कस्प, वि.स. १४२६३ मां रचायेख होड आ पष्छीनो ऊे 
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आकाशा छपा गयो जणाय छ. ' आबी रीते राजाव्डे 
गु जिनप्रमद्रि )ना गुणोनी वणैना( प्रशंसा ) कराई 
रदी हती, ते ज वखते दोकताबादथी अवा अतरस्रना जाण 
ताजलमलिकि भूमितल प्र. भाख्पट्‌ ठगाडी विज्ञप्ति करी 
के-“ महाराज ! ते महासाजी (जिनप्रमष्रि) सां (दोरता- 
घादभां ) 8, पर॑तु ते नगरना नीरमे सहन न करी शकवाथी 
अस्यत कृश शरीरारा थह गया छे. ' स्यार परी गुरुना 
गुणोमे संभारता भ्रुभिनाये ९ज मीरने आदेश्च अप्यो के-मलिक] 
जख्दी जने दुषीरखाने फरमान रुखाव अने स्थां तेवी सापमरी 
साथे मोकराव क मडारक परी अहि अवे, › त्यार परी तेणे 
( मलिक ) तेवीज रीते करीने फरमान मोकल्युं. असुक्रमे 
दरुताबाद दीान पासे पहोच्यु. नगर-नायक ऊतृहटंखाने 
भट्ाखने विनयपू्ैक दिह्टीपुर प्रति प्रस्थान कलासु पात- 
शाहु अविं फरमान जणाब्युं, 


त्यारपदछी ७ (१०) दिवां सजन थद्‌ जेट छु. १२ना 
राजयोगमां संव-साथिकोनी परिपद्थी 


-------~ 


, १ इतिदासनां पुस्तकरोमां जेने कयुतल्वखान मिक कंयग- 
सुदीन नामथी ओक्खन्यो ज, तेज अ जणाय छे. ( विशेष 
परिचय माटे जुञो--केम्ब्रीज हिस्टरी अफ इन्डिया २.३ पु.१३० 
१५४ १५९६५ १६५ ) 
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प्रयाण - अनुगमन कराता गुरुजी (जिनप्रभष्रि) 
अल्लावपुरमां, मोटा आईवरपूरयैक चास्या. अलुक्रमे 
उपद्रव-निवारण स्थान स्थानमां संकटो महोत्सथो प्रकट 
| करावता, विषम दुःषम काठना दने 
दकता, घच्चे आवता सक देशोना मनुष्योनां नयनोने इत्‌- 
हृल उपजाता, धभेस्थानोनो उद्धार करता, दृरथी उठित 
धने सामे आवता आचायै-वगवडे बन्दन कराता गुरुजी 
राजानी भूमिना मूषणरूप अ्टाचपुर दुगे (अलीगट ? प्होच्या, 
तेवा प्रमावनाना प्रकषेने न सदी शकता असदिष्णु स्टेच्छोषए 
विप्रतिपत्ति करी इती; ते जाणीने तेज गुरुना 
उत्तम शिष्य, गुरु-गुणोथी अरंछरृेत अने राज-समाने शोभा- 
चनार जिनदेव्रख्रिए सुखतानने िक्गमि करी; सुरुताने बहु- 
मानपूरवैक सामे फरमान मोकली मलिक माफैत सार्थिको 
( साथेनां माणसो )नी स्वरी वस्तुओ पारी अपावी हती 
एरी रीते विशेषताथी जिन-श्चासननी प्रभाषना करता धर्जिीरए 
दोढ मास रहीने आह्टावपुरथी प्रस्थान क्यु हरत, 


धरणीनाथे८ पातशाहे ) एरी पा सिरोहं नामना 
 महानगरमां सामे मोकरुबेछां अति कोम 
` सिरोहमां अने ुमारवाकां देवदुष्यप्राय दस 
. . सत्कार - वस्रोवडे घछरिजी सरस्छृत थया हता, 

अचुक्रमे प्ररिजी ₹म्मीखीर( महम्मद तघरक `नी 





४८ } [ जिनप्रमसूरि अने 
राजधानीना परिसर-प्रदेश्मां . पच्या, 

दिह्टीमां आ तर्फ जाता वखतथी पष्ट थयेला 
सूरिनुं स्वागत भक्ति-रागवडे सामे अविला अने मात्र 
दनी पण जाणे अम्रतक्ुंडमां न्दाया 

होय तेम पोताना आत्माने धन्य मानता आचार्य, यति-॑व 
अने श्रावकोना समरहथी परबरेखा युगप्रधाने भाद्रवा जु. २ ने 
दिवसे राज-समाने शोभावी. ते वखते अतिशय आनन्दित 
थयेटी आंखोवडे अभ्युत्थान आचरता दोय तेवी रीते धरणि- 
राज महम्मद पातश्चादे कोमल वाणीथी इसरग्रवृत्ति पूठी. 
स्तेदपूैक गुरुजीना हाथने चुव्यो. अने अत्यंत आदरपूर्वकं 
पोताना हृदय पर ध्या. युरुजीए तरकषण नवीन सवेर्‌ कान्य- 
वडे आशीर्वाद आप्यो. एथी नरेधरनु मन चमत्कार पाम्युं 
उने महोत्सवपूवैक विशार पोसह्ालाए मोकस्या. महीनाथे 
गुरुजीनी साथे जना माटे प्रधान पुरुषो, हिदु राजान 
अने दीनार विगेरे मोटा मलिकोने आज्ञा क्री. छांवा क्खतथी 
उक्कंखिति थयेखा सेँकडो, हजारो श्रावक खोक प्रणाम करता 
इता. रावा बखतथी दशैनापुर थयेला नगरना रोको आवी 
क्या. प्रकृति( राल्यना प्रधान अधिकारीयो ) अने देशना 
मनुष्यो इतृहव्य्थी एकटा थया. त्यारपछी वंदीना सम्रूहबडे 
विस्दावरीथी स्तवाता अने राजाए प्रसादित करेल भेरी, वेणु, 
चीणा, मदैल, सर्देग, पटु पटह, यमल, शख, भंगल .विभेरे 
चणा प्रकारनां विपुर. वाद्योना .ध्वनिवडे दिक्चाओना अन्तराले 
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वाचार बनादता, विप्रबगेवडे वेदध्यनिद्ारा स्तवाता तथा 
` गंधर्वोवडे अने सुभग-सधवाओथी म॑गरल-गीतवडे गवाता 
सरिजी - ' सुलतान-सराई › पोसदशाराए . पदोंच्या, सवना 
युरुषोए वर्धापन-महत्सव क्या 


भाद्रवा शु. ३ने दिवसे सकट सैघे श्रेष्ट सहोत्सव . 
| करीने श्रीपयुषणा-कस्प व॑चाव्यो, आगमन- 
` पथयषणामां प्रमानाना ठेखो स्थने स्थानमां पटोच्या. 

प्रभावना- सकट देशना संघो र॑जित. थया. राजाना 
` सत्कतैन्यो वैदी तरीके वैधायेला अनेक -श्रावकोने 

| लाखोना . राजदेय(दंड, कर)थी युक्त 
कराव्या. अने. इतर रोकोने करुणावडे केदखानामांथी युक्त. 
कराव्या. अप्रतिष्ठित थयेखीने प्रतिष्ठा आपी-अपाची, अनेक 
भ्रकारे जेनधम॑नी प्रभावना करी-ररावी. एवी रीदे नित्य 
राज-समामां जवाथी तथा पडितो.अने बादीओना ददः प्र विजय 
मेव्छवाथीं प्रभावना प्रवततां अलुक्रमे वर्पारात्र-चोमासु वीत्य, 
अन्यदा फागण मासमां .दोरुतावादथी आवती मगदृमह- 

 . १ संख्ताननी मातां नाम आ स्वाय अन्येत्रं वांचवामां 
धावतु नथी, परतु तेणी घणी दयाद्कु, दानेश्वरी, उदार ` अने विवे- 
` किनी हती. तेण मरण थनं त्यारे फक्त सुरुतानने ज नदि, मजा- 
जनोने एण णुं दुःख थयुं हतुं; कारण के ए सद्गुणी राज-साताना 
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जहां नामनी पोतानी जननी सामे चतुरंग 
खलताननी मा- चमू साथे सल्न थह जतां सुरताने अभ्य- 
ताना सन्मानमां थना करी गुरुजने पोतानी साथे चला- 
व्या. वडधूुण( १ ) स्थानमा महाराजे 
जननीने भेदी सर्मेते महादान आप्य. प्रधान विगेरे सवने 
चद्वोनी पहेरामणी करी. अनुक्रम महोत्सवमयी ( ध्वजा-पताकाथी 
शणगरेटी ) राजधानीमां पहोच्या, वल्लो, कपूर बिगेरेवडे 
गुरुजीद्ु सन्मान क्यु 

चेत्र छ. १२ ने दिवसे राजयोगमां महाराजानी अनुम- 
तिथी( रजा छह ) पातसाहे अपे 
दीक्षा विगेरे साह्वाणनी छायामां नैदी करी, स्यां पांच 
क्तैव्यो शिष्योने दीक्षित क्या. मारारोषण, 
सम्यक्त्रारोपण विगेरे धमैकृत्यो कर्यो. 

यिरदेवना नदन ठ, मदने ( चभदत्ते) वित्त बाचु. 
आषाटञ्ु, १० ने दिवसे नवां करावेलां १३ विबोने 
महोत्सवपूर्वक प्रतिष्ठित कर्यो. तेमां 
जेनर्विव- विव करावनाराओए अने खाष करीन 
प्रतिछा साह म(स)ह्राजना पुत्र अजयदेवे बहु 

| वित्त वाप्य हु | 

भ्रमाव अनेक लोको राज-मरकोपयी वची गया इता ` [ जू ` 
केम्ब्रीज हिस्टी ज इन्टिया वे. ३, प. १६० ]. 
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अन्यदा ‹ गुरुजीने दूरथी दमेशां पासे आववामां कृष्ट 
` ॐ. › एम विचारी सुरुताने खुद पोते ज 
सुलताने सम्पेल पोताना प्रासाद८( महे ) पतसि शोभतां 
-भट्टारकसराहमां भवनोवाकी अभिनव(नघी) सराई आपी 
प्रवेरखोत्सव भ्रावक-रघने त्यां वसवा माटे फरमाब्युं, 
खद सुरताने तेद “नहारक-सराईः ष्व 
नाम्‌ कय, पातसादे त्यां ज वीर-षिदार अने पोसह-साला 
करावी. त्यारपी वि, स. १३८९ -व्पे आषाढ वदि ७ ने 
दिषसे सुणुहूर्ते मदीपतिए एरमावेरु गीत, सृत्य, बा्य पिगेरे 
विभूतिद्टारा प्रकट कराता अप्ताधारण महान्‌ उत्सवपूर्ैक, सुद्‌ 
सुरुतानवडे अपाता सदादाने, म॑गङ-गीत गाता मडा- 
रके( जिनप्रभद्ठरिजीए ) पोसहशाखामां प्रवेश कयो. ्रीति- 
दानबड विद्रानोने संतुष्ट कयां हता. दानदवारा दीन, अनाथ 
` आदि लोकोनो उद्धार करयो - हतो, 


तेष [षि. स. १३९० मां ] मागरिर मामां पूर्व 
दिशा तरफ जय~-यात्रा मारे प्रस्थान 





१ ईस्वीसन्‌ १३३३ [वि. सं. १३९०]मां मदम्मद्‌ तवरुके 
पूवेदेशमां विजथ-~यात्रा माटे प्रयाण क्यु हतुं; एम अन्यत्र उज्ञेख 
म्मे छ [ जुञ्ो केम्त्रीन दिष्टी ओफ इन्डिथा वो. ३, प्र, 
१४७-१४८ | 
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मधुरा ती्थ॑नो करता मरहाराजाए( पातशाहे ) दरिजीने 

उद्धार षवे. प्राथैना करी पोतानी साथे चान्या 

हता. घ्ररिजीए ठेकाणे देकाणे वदी 

मोचन विगेरे दारा जिनधमनी प्रभावना करावी हती, मधुरा 

तीथेनो उद्धार कयोँ हतो; तथा दानादिवडे बाह्मणो, गरीबो 
विगेरेने सतु क्या इता, 

‹ नित्य प्रवासी गुरुजीने स्कथावार(लखरी श्व मां 

कट थाय छे. एम मानता महीनाथे 

हस्तिनापुर- ८ महम्मदे ) खांजेजहां मलिक साये सत्य 

याच्रा-फरमान प्रति्ञावाव्य मुरुजीने आगरानगरथी 

राजधानी(््ी) तरफ पाछा मोकल्या 

हता. दस्तिनापुरनी यात्रा फरमान रइ युनिपति पोताना 
स्थानमां यन्या इता, 





१ जिनप्रमसुरिए विविध तीर्थोना कल्पोमां सृथुरा-कल्प पण 
र्च्यो दे [जृ ए.खखो. वेगा पकाशित तीर्थै-कल्प प्र. 
५९-६४ | 

२ महम्मद तवटकना मान्य एक प्रधान पुरुष तरीके 
° स्वानाजदन ! तुं नाम इतिदास्नमां वहु प्रसिद्ध॒ छे .[ जृ 
क्रीज हिस्टी ओंफ इन्डियार्वे[. ३, प. १३५४, १४७०, १४२, 
१४८ १९२, {५८ १५७२ ]]. । 
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स्यारपछी चतुर्विध संघ मेग्यी शाह बोदहित्थने बाहड 

पुत्र साथे सपति तिक. करी, आचाय 

सघ सराय दस्ति- पिगेरे एणिर साथे गुरुजीए शुम खुहर्ते 
नापुरमां प्रतिदा दस्तिनापुरली यात्रा माटे प्रस्थान क्यु 
मदोत्छव हतँ. संघपएति  बोहित्थे ठेक्राणे ठेकाणे 
महोत्सवो करवा हता. तीथभरमिए पहोच्या, 

वद्धाबणु कु, नां करवेलां रपति, थु अमे अरनिननां 


१ जिनप्रभषूरिए सव साथे आ-यात्रा, शकरान्द्‌ १२९९ 
(बि. सै. १३९० ) मां वेशाश्यु. ६ ने दिवसे करी दती, ते 
वखते तेओए गन( हस्तिना पुरं स्तोत्र युं हतुः. तेना 
अस्तमां ए स्प् सूचन कर्य ले- 


५०.७२६ 


५५ इत्थं पृषत्क -त्रिषयाकेमिते शकराब्दे 
वैशाखमासि शितिपक्षगषष्ठत्िथ्याम्‌ | ` 
` यान्नोस्सबोपनतः संचयुतो सुनीन्द्रः 
स्तोत्रं ज्यधाद्‌ गजपुरस्य जिनभरमारथः | » 
-तीयकस्प [ का. प. ६४-६९.] 
पिटछनरि. ष्टे था[ पु. ९९ ] मां उपर ` दशविख र्छोक 
रांक्यो छे, पण दां बाणवाची पपर शब्द्‌ न॒ समनायाथो पथत 
{ धत्व ] एवो अशुद्ध पाठ छपाव्यो जणाय दे 


उपकेशगच्छोथ कक्रसूरिए वि. स. १३९६९ मां कजरोट- 
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विबोने गुरुजीए त्यां प्रतिष्टित. कर्या अने अंविकानी प्रतिमा 
स्थापी. संवपतिए चैत्य-स्थानोमां संघ-बात्सल्य धिगेरे महो- 
त्सवो क्या हता अने सचे वस्र, भोजन, तांबूल विगेरे दारा 
याचकोना समृहने सतषट कयां हतो, 





पुरमां स्चेखा नाभिनदनोद्धार-प्रवंधमां नणाव्युं छे के-वि. सं. 
१३७१ मां घरन्रूनयतीथेनो उद्धार करनारया सुप्रसिद्ध॒ समरसिदे 
पातशाह(ग्यासुदीनोना फरमानथी संघपति थइ घणा संघ~पुरुषो 
अने जिनप्रमसूरि साये मथुरा अने हस्तिनापुरमां तीरभ-यात्रा करी ` 
दती. जे समग्ने पाशाद ग्यासुदीने( तघख्के ) पोत्ताना पुत्र 
तरीके अने तेना पुत्र उ्युगखाने चिश्वासपात्र पोताना माइ 
तरीके रवीकारी तिरुगदेशनो स्वामी८ सवो ) बनान्यो हतो; अने 
जे समराशाहे रुरुतान( ग्यासुदीन तधख्क ना बंदी वनेखा 
पांड( पाड्य ) देशना स्वामी वीरबह् ( बीर वहा ) राजान 
पातशाह पासेथी मुक्त करावी, पुनः तेने तेना देशमां स्थपावी 
राज-सेस्थापनाचा्यत्ता उपा्जीं हती. जेणे तुर्कोथी वंदी तरीके पक- 
डायेल छाखो मु्योने सक्त कुरान्या हता, अनेकं राजा-राणा- 
ओ अने व्यवहारियो पर पण अनेक वार उपकार कर्या हता, 
जेण सर्व देशोमांथी बोखावी श्रावकोना छुटुवोने तिरगदेशामां स्थापी, 
उरंगरषुरमां जिनाठ्यो करावी ज्नशासन मह वधार्युं हतु. 


आमां सूचवेख उछान, ए प्रस्तुत ङेख साथे संध धरा- 
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यात्राथी ; आवतां ज गुरुजी(जिनप्रभघरिजीःए वैशाख 
| शु. १०ना दिवसे सक्छ दुरित अनै 
महाचीर-विवनी विघ्नो दूर करनार ते ज भ्रीमहावीरना 
युन: स्थापना विने सादिराने(ातशषे) करवेखा विहार 
(जनर्मदिरोमां भ्रष्ठ महोत्सवपूवेक स्थाप्य 
इत, त्यारथी ते संघद्वारा विरोष प्रकरे पूजाय छे 


दिग्विजय यात्राथी महाराज(षातश्चाद) पाछा आयतां 
चैत्योमां अने वसतिमां उत्सवो प्रवते ॐ. सार्वेभोम उत्तरो- 
त्तर मान आषीने गुरुजीनु सन्मान क्रे छ. दरेक दिशामां 
खरि अने सार्बमोमना प्रभावक भ्रष्ठ य्चः-परहो वागे छे 
खाक-सैन्यवडे दिक्‌ चक्र पराभव पामवा छतां ` पण 
खररतरगच्छना अरंकारख्प गुरु(जिनप्रभ- 
पत्तरारी फर- घरिना प्रसादथी राजाधिराने आपे 
समानयी जेन फरमान दाथमां राखनारा श्वेतांबरो अने 
समाज अने दिगैवसे सवै देशोमां उपसे बिना भिचरे 
जेन तीर्थोमां ॐ. गुरुजीए फरमान ग्रहण करीने श्री 
निभयता चाग्रुजय, शिरनार तथा फलोधी विरे 
तीर्थोने अङ्कतोभय-निर्भेय कर्या छे 
चनार परहम्मद्‌ तघलक् जणाय छे. जू केम्नीन हिस्टी ओप 
इन्डिया [ वो. ३,प्‌, १२९-१३४ ] 
हृस्तिनापुरमां पोते करेखी आ प्रतिष्ठा वि. स. १६३९० मां 
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ए षिगेरे कृत्योवडे पाठिनतषरि, म््वादी, -सिद्ध 
सेन दिवाकर, हरिभद्रषरि, हेमरच॑द्रघरि 
पभावक जिन- प्रयुख पूर्वपुरूषोने उचोतित कर्या-दीषां- 
भमसूरिनाप्रमा- व्या. बहु कदेषाथी शयं ? एरि-चक्र 
-वथी परवतेला वति(जिनपरमष्रि)ना गुणोधी सुरतान 
धार्थिक मरो यत्रजित(अनुद्-अनुरागी) थतां सकं 
त्वो धम-कार्योना आभो प्रकट रीते परवत च, 
अरतिप्रमाते चेत्यो जने वसति(उवाश्रयो)मां 

यमल-रंखो घागे छे, 
 बीर्‌-विहारमां धा्िकोबडे मर्द, शृदंग, भुगल, ताल 
पिगेरे वा्योनी गंभीर ध्वनि साये ्रक्षणकोथी सारभूत महा- 
पूजाओ कराय छे. श्रीमहावीरनी आग मव्यलोकोवडे 
उद्ग्रहण करावातो(उखेवातो) कपूर अने अयरना परिमलो 

उद्ार(सुवास), दिक्चकने सुवरासित कर छे, 

द्दुओनां राज्यमां जेम होय तेस्‌, दरषम-सुषमकाल- 
(चधा आरा)री जेम; अना्राज्यमां पण अने दपमकागमां 
पण जिन-शासननी ग्रमावनामां परायण ज्ञेन युनि सेच्छाए 
संचरे छे; एट्टं ज नहि, इतर पचे - एवं ज नदि, इर्‌ पचि दर्नवा्छ, परार साथे पिर साये 
यये होड, ते पदेलां वि. सं. १३८२ मां पृण करे तीरथकल्पमां 
सनवेखा हस्तिनापुर-तीयेकल्यमां ए वर्णन न आपी श्कैष 

समजी शशाय तेम. 
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गुरुनीना पादीठसं किकरोनी नेम आरोरे छे. प्रादीच्छकोनी 
जेप गुरुजीना वचनने स्वीकारे छे. आ रोक अने प्रलोकना 
कायैना अभिलाषी परतीथिको(अन्यध्ीमो) गुरुजीना दैन 
माटे उत्सुक हने निरंतर बसतिना द्ाखेशने सेवे छे, 
राजानी अभ्यथनाथी युर्जी हैमेशां राज-समामां जाय 
छे. . वदि-वगेने यक्त करावे छे. महा- 
खुखताननी खमा- पुरूषीना चरितमे आचरता, सुचासिने 
मां सूरिजीनो पाकरारा इरिजी, जिनवचनने अतुसरतां 
वचन-प्रमाव युक्तियुक्त वचनोवडे - निरतर राजा 
(स्युरतानोना मनमां मोट तहर उपजावे 
छे. पगरे पगले प्रभावना प्रवते ॐ, ग॑गा-जक जेवा खच्छ 
चित्तवाग दर्जी पोतानी यश्च-चद्रिकावडे दिश्ाना 
अंतरार्(मध्यभागने घवर-उज्ज्यर करे चे. पोतानां वचना- 
सृतोबडे जीलोकने उल्लीषित करे छे. स्वदरनी अने प्रद्दीओ 
समग्र व्यापारोमां गुरुजीनी आज्ञाने शिर पर स्थापी बहन करे छे, 
युग-प्रधान आचायै(लिनग्रमघ्ररि) अनन्यसाधारण रटीवडे 
स्व-पर-सिद्धान्ततं व्याख्यान करे छे, 
आवा प्रकारना प्रकट रीते असुमवाता, नित्य प्रवर्षता 
प्रमावनाना प्रकर्षो, अल्पसतियोवडे केट- 
उवसंहार राक कदी शकाय ? मात ‹ आ सूरिर 
करोडो बध जीवता रहो अने' लांबा चखत 








<~ ^~ ~~ 
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सुधी श्रीजिन-शासननी प्रमावना करो. › 

श्रीजिनेप्रमद्रसिना गुणोरी आ खेदश्च स्तुति, प्रभाव- 
नाना अंगरूप छे-एम विचारी कनाणय-~वीरकल्यनां परि- 
रोषमां कहेवामां आवी छे. ” 


१ आ कथन, ज्िनप्रमसूर्जीना जीवित्तकालमां उखरायुं 
होय, एम विचारतां णायते 


"~^ 


२ तपागच्छना पे. शुभश्चीख्गणिए वि. सं. १९२९(४मां 
रचेखा पंचशतीप्रवंध-कथाकोश(द, प्रति)मां जणाच्युं ठे के-% एक 
चखते सुखत्राने कान्दड गाम माग्यु. स्यानी वीरनी प्रतिमाने 
छाचीने यवनोएु दिष्टी मां मखीतने वारणे पणयियाने ठेकणे राखी 
हती. व्यारपछछी एक चखते सुख्तान, सूरिना खमा पर हाथ 
राखता जेटखामां मसीततमां प्रवेश करे छे; तेवामां सुरि, बीरनी 
प्रतिमाने जोडने एक तरफ उभा रया. त्यर्‌ सुरान चोल्या के- 
£ एम केम क्यु " जिनप्रमसूरिए कहु के प्रमु! देवे. ` 
सुख्खान वोस्या के-'आ भूत श्चं जणे ९, ऊंड नदि." सूरिए क्यं 
कै-“ आ दे्र सत्यवादी ज्ञानी छे. राज्ञा वोल्या-‹ तो बौलवो. ° 
सूरिए कद्यं के-“ स्वामिच्‌ ! ञ्यारे भूतनुं स्थानक उपदेश मारे 
करावाय, त्यां मंडावाय, पूजाय, त्यारपही पृषछछाथ, त्थारे पूरे 
कदे. ` त्यारपटी स्वामिए(पावशादे) देवमृहद(मेदिर) कराच्यु. ञ्यारे 
परतिमा न उडी त्यारे सूरिए कद्यं के-* तमे हाथ रूगाडो, 
जेथी उठे. › त्यारपह्ी तेवी रीते कायै करवां ते प्रतिमाने देवाठ्यमां 
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जिनप्रभसूरिनं चमत्कारी वृत्तान्तो. 
पीरोज सुखतान पर प्रभाव. 

जिनप्रमदरि पछी कगभग पोणोसो वधै परी थयेला, तपा-- 
गच्छना षं. सोमधरेगणिए षि. सं, १५०२ मां रचेरी सं 
उपदेशसप्रतिमां जिनप्रभद्ररिनिां कैटलांक चमत्कारी वृत्तान्तो 
स्न कयं छे; त्यां महम्मद सुलतानने "बदरे पीरोज सुरता- 

नलु नाम जणाव्य छे 
५ कलियुगमां केटखाक सरिओ, भिन-श्चासनस्यी 
भवनमां दीवा जेवा थद्‌ गया; आ विषयमां, म्ठेच्छपतिते 
ग्रनोध करनार जिनप्रभरिच निदर्शन(दछंत) करेवाय डे-- 
पद्मावतीथी वर[दान्‌] ग्राप्च करनारा, राज-मान्य जिनः 
प्म्रिजी [ वि. सं, ]१२२२ वपेमां थह गया. एक चखत 


-स्थापो, भ्रष्ठ मोगवडे पूजावीने च्चे वख बंधावतां राजा जेज्ञे. 
संबधी पूछे तेना तेना उत्तर आपती हती. २१ प्रिय क्या. 
सुरुतान दमित थयो. शेंकाथी वख दूर करतां पण तेज प्रमे 
कहु; तेथी विशेष करीने वीर्‌ ए प्रमाणे ख्याति थह. 


ए प्रमणे कान्डडा पहावीरने स्थापन करवामां जिनप्रभा- 
चार्यनो सर्ब दुशन्यो. » 
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तेज योभिनीपुर( दिष्टी षां चीमा र्या इता; कै ज्यां 
राजा पीरोज सुल्तान पिराजे छे, 
ते नग्रमां एक यखते उपद्र करतारा भ्ठेच्छोने, तेओए 
( जिनप्रमघ्ररिएि ) डक मरडीने तेने साजी करी षिगेरे 
प्रकासथी शिक्षा करी इती, विश्वने िस्मय करारा ते इत्ता- 
न्तथी ते आचये, राजार्थी उड मोपाटपयेन्त जगतूमां विख्यात 
कीर्षियाढा थया, राजावडे वोकावायेा ते आचायै, प्रतिदिन 
धमे-फथनपूयैकं अवसरोचित वास्योवडे ते राजाने प्रसन्न 
क्ता इता. 
ते राजाए विजयय॑त्रनो आभ्ाय पष्यो. छरिए तेने कटं 
ˆ के-ते तेवाोरो विषय नथी, ^ 
विजययं्- राजन्‌ ! जेनी समीपसां आ य॑त्र दोय 
महिमा तेने देवताई अद्ध पण ठ्गे दहि अने 
रोषधडे रातो शयेर षण बेरी तेने पीडा 
क्री चक्रे नहि. ` ए प्रमाणे सांभव्ा पछी शजाए तेर्यत्र 
कराचीनै परीक्षा मारे एक वकराना कंठ पर वधान्यो. तेणे 
१ पहम्मद्‌ नवक पटी दि्टीगी गादीए आवनार पीरोज- 
शानो राज्य-समयर वि.सं. १४०७ थी १६४४ मनाय छे, 
जिनप्रमसुरिजी तेना राञ्यञअमल्मां विद्यमान दोगानु शकि ले, 
एथी आ व्णवेक घटना परहम्मद तघङूकना राज्यकारमां -पीसेज 
तवटक्रना युवराज-काख्मां संभवे छठे. 


नन ^^ ~ ~^ ~~ ~+. 
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मुकादेला तरार भिगेरे अद्धोना प्रहारो, वर्तर धारण करेल 
होय तेम तेना शरीरे छागता न हता. ए विजययंत्रने. छत्रं 
पर वाधीन, तेनी रीचे उदर राखीने कौतुकी ते राजाए भरिला- 
डीने प्रेरी-हकारी हती. ते उदरने जोवा मात्रथी रैर उत्पन्न 
थवाथी तेना तरणः दोडी, पासे रहेकाओए तेने प्रेरी, तो पण 
ते ( विलाडी ) ते विजययत्रबाला छ्तरनी छायामां आबी 
नहि. ए वनै अद्भुत जोदने ते राजाए तामग्रमय( तांवानां } 
चे यत्रो करावीने तेमांथी एक यंत्र पोतानी पासे रखाध्यु, अने 
एक पूज्य गुरुजीने भेट क्यु; केमके सज्ञनो उपकार कदापि 
भ्रूरता नथी. त्यारपरी आ राजा, स्थान, यान, घर, गाम, 
समा, विजन ( एकांत ) के वनमां क्यांय गुरुजीने मृकतो नहि 
( साथे ज राखतो .इतो. ) | 
` एक वखते खुरताने, णुजरातमां जवानी इच्छाथी भाम- 
| नी बहार एक वडनी नीचे प्रस्थान क्यु 
वडलु चाख्वु हर्तु, शीतल, ठीरी छऊायाबारा विज्ञा 


१ ही. र. कापडियाए मेरु चतु स्तुतिनी 
भूमिका प. ..४९ गमां -जणाच्यु ठे. के तेम्गे भ्लेच्छोना 
आक्रमणथी पीरोज. सुरुतान( पीरोजशाह १ लु केवीं रीते 
विजययन्त्रदारा रक्षण करय >८.>८ चोरेखी साधुनी सिकिका(शेनी 
पुनः भ्रा ><-> आबो आशय उपदेशसप्ततिमांथी केवी सीते 
काटथो, ते समजीः शकातुं नथी. . ~ 
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ते वडने वारंवारं जोतां खरुताने गुरुजने हृदयमां 
रहें पच्य के-' रि ! आ वड पारो छे. तेना 
मनना भावने जाणनारा रिजी पण वोद्या के-' जो तमारी 
चाहना होय तो आ बडने साथे चलावीए. › राजाए ते सी- 
कारतां राजा चाल्यो त्यारेवेष्ड पण घूरिना प्रभावी 
सेवकनी जेम॒चाल्वा साग्यो. ते वडने चालतो जोई लोको 
श्रफुष्टित आंखोवाखा थइ पगले पगे खरीन्द्रनी अने नरेन््रनी 
म्रहसा करता हता, कैटलोक्ष मागे यच््या पी राजाए 
गुरुजीने कट के-! आ वडने विसनैन करो. आने बहु फेरो 
थयो. › घररिजीए वडने कह के“ राजाने नमीने तं ख-स्था- 
नमां जा. ' बडे पण सुशिष्यनी जेष तेवी ज रते कय 

राजा ज्यारे मरुस्थली( माखाड )पां आव्य, त्यरे 


^ ^ ^ 0 








१ तपागच्छना पे. शुभशीख्गणिए वि. सं. १९२९ ८) 
मां रचेखा पंचशतीप्रवंघ-कथाकोश[ ह. छि, प. १ [पां सूचन्युं 
दे के-^ एक वखते सुतान गरमीनी ऋतुपा नगर वहार वडखाना 
ज्ञाड नीचे रद्या दता. छायाषाना ते वृक्षने जोई जिनप्रभ आगन्ठ 
वोख्या के-^ जो अवा प्रकारनी शीतल छाया साये अवे तो 
अयन्त खुख याय. › त्यारपल्धी सूरिए क्यं के चक्ष. साथे 
आवशे. ` स्यारपद्यी सुरुतान चाख्वां ते ज्ञाड पणं साह्य छुधी 
चाल्य, पाक स्यान जोय, त्यां न जणायुँ. पछी ` बरक्ष(वठ))ने 
विसर्जिच कर्यो) पोतताने ठेकाणे गयो. रोजा चमत्कार याम्यो. » 
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त्यांना नगरजनो मेटणां हाथमां ल्दने ठेकाणे ठेकाणे सामे 
आवता हता; तेममे सामान्य वेषषारा जोडने राजाए ते गुरुजी 
८ जिनप्रसघरि)ने पूय के- आ रोको टठटयेलानी नेमं 
आता प्रकारना केम जो्रामां अवे छे १ ' [ बरिजीए जणाब्य 
के- ] राजन्‌ ! देशना आचारथी अने घणा द्रव्यना अभा- 

चथी अहि प्राये आवा प्रकारना रोको होय छे; बीज कंद 
कारण नथी, त्यारपष्ठी भ्रस्येक नर दीड दिव्य पांच पांच घस्रो 
अपाव्यां अने प्रत्येक स्री दीठ सोनाना बन्वे टंका ( चरणी 
नाणु ) अने साडी अर्पावी 


ए प्रमाणे मेघनी जेम ठोकनी आश्ाने पूण करता 
[ लिनग्रभष्ठरि ] अनुक्रमे पत्तन ( पाटण ) पासे जंघराङ 
नामना मोटा नगरे पच्या. त्यां पदेकेथी तपापक्षना सो्म- 


१. त. श्युभशीर्गणिए्‌ कृथाकोश[ ह. छि. प.२ मां 
जणाव्युं छे कै- एक वखते सुरुतान, मरस्थढी( मारवाड मां 
अव्यो हतो. ज्यारे गामडानी नारीओ अष्व( चोखा ) आणी 
वावा छागी, त्यारे सुङूताने धन आपीने कद्यं के-' स्रीओ 
आभरणथी रदित केम जोवामां अवे ले १ कोश्वडे टंराह छ १ 
अथवा दंडाइछेकेशु?' सुरिर क्ट्य के-!आ मरस्यखी रुक्ष 
अने घनदीन छे. तस्यारप सुरुताने प्रत्येक खरो दीठ सो सो दीनार 
८ खोनामहोर ) आपी जुद्धयर शर्या, ”? 
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प्रभष्टरि इता, तेमने मव्यवा मटे चरिजी( लिनप्रम ) नगरमां 
गया. त्यां सोमप्रसद्सिजीथी अभ्युत्थान, आसन्‌ विगेरं दारा 
बहु मानित थयेला लिनप्रमदरि तेसना प्रत्ये बोस्यां के-तमे 
आराध्य छो, के जेमनी अवा प्रकारनी क्रिया छे, ' वेओ 
८ सोम्रमघ्रि ) पण प्रत्युत्तरसूपे वोव्या के~' प्रो ! अमारी 
म्ररंसा शी करवानी होय ?, तमे धन्यो, के जेना आधारे 
जिन-जास्न जागे ठे, " 


ए प्रमाणे प्रीतिपू्रैक ते वने आचायों ज्यारे परस्पर वात 
करता हता, तेवामां शलामां जे कोतुक थय ते कहेवामां अव 
छे-‹ एक साधनी सिकिका( सीकरी `ने उदरे षिन करी 
इती, ते निए गुख्जीनी आगठ आवीने राच क्री. ते वखेते 
जलिनप्रभ्ररिनीए विचायोवडे अक्रा, शारानी अंदगना 
सवै उदरो उपस्थित थया. श्ट ऊवेथी नसावी, वे हाथ (आग्‌- 
ठना वे पग) जोडी मय-भीर्‌ ते उदरो विनीत शिष्योनी 
जेम गुरुजीनी आग ऊमा र्या. [जिनम्रमषटरिनीए कदं के:) 
८.३ उंदरो ! समलो, जे कोड अपराधी८ गुन्देगार ). दोय; 
ते रहो अने बीजा वधा जाव, चखेच्छापूर्ैक हरो-परो.. ए 
प्रमाणे आचायै८ जिनप्रम्ररि `ना वृचनने सामी. सघा 
उदरो त्वराथी पग उपाडता कूदीने गया अने एक तो चोरनीः 
जेम.आगठ रद्यो. सरीद््रे तेने. पण. कथः के- -उर नहि, धीरता 
चारण कर, अमे साधम छीए,. कोडने परण. पीडा करता नथी 
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एम कटीने तेने पण क्षारामांथी बहार काद्यो.. ए षिगेरे ` 


कोतुकोडे तेओए { जिनप्रम्रस्जीए ) साधु-चमेने घणा 
 वखत सुधी प्रसन्न कर्यो हतो 





जिनप्रभसूरि-प्रवध( व. का. मां जण छे फे 
८८ गामनी सीममां श्रष्ठ शोभाव्राक्ा आंवाना ज्ञा नीचे गया पहली 
सुरुताने सूरिजीने कहं के-“ आ षृक्षनी. छाया केषी सरदि १ 
स्यार पीते बृक्ष साथे चाल्यो दतो, बीजा प्रयाणमांः- रजा 
सूरिने कष्ठ के-^ आ आगक्यी साये शा मटे अवेल्ले१' सुरि; 
वुम्दारी मया हई तो पाक वधावु करे ' । 


जि. पर. (व.का.)-मागेमां सुक.-‹ आ खींओ आभरणो, भरष्ट 

येष, पटक वि.थी रदित फेम जोवामां अविष्ठ ¶श्यु कोए द्धी 

ददीखेकेषु ?? मं. आ देश निद्रेव्य छे, तेथी एवा वेषवाी 

छे, › त्याग पछी सुछताने प्रत्येक खी दीठ पांच पांच सोनाना 

टको भाजनमां नाखी सवने जोहार कयौ, पाटण सुधी सवदा य 
मागेमां एवी रीते कयु 


जि. भ, (व. का. ) मां जणाच्यं छे के-““ सेत्य जंवरा- 
रमां क्षर उतर्यु. जिनप्रमसूरि गाममां तपापक्षना पृस्य सोमप्रभ- 
सूरिजीनी पोसदशाठामां उतर्या. सोमप्रभसुरिए जिनप्रभसरिनी 
प्रासा केरी के-° भगवन्‌ ! तम्दारा प्रसादे कसीने जिनम्‌ जयवंव 
वतते छे. › स्यार पल्ली जिनप्रभसरिए कहं के-“ अम्हे अत्यंत 
च्व < 
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अविरत छी, सुरतानना सन्य साये प्रतिदिन परवश तरीके 
लवाय छे. अम्दे तम्हारा पगनी रन खरखा पण नथी. हाल्मां 
न्चारित्र चम्हारा आधारे इ. 


तेवामां साधुभोए प्रतिरेखन करवा माटे सिक्षिका (-क्षोष्टी ) 
उतारी. एक साघुनी सिच्िकाने उदरे एडी जोई जिनप्रमसूरिषए 
रजो्रण ममाडीने कषयं के-उघन्ा उंदरो अदिं आवो. तम्हारा- 
माथी जेण सिक्षिक्रा करी ्ोयते रदो, वीजा जाओ. ए 
र्चो, बीजा गया. ` तेने देश-त्याग कराव्यो, ते प्रतोडी( पढ ) 
मूकी बीजे गयो, ” । 


अह सूचवायेर जेषरार स्थान, पे. दृष्टिए मद्वां जणाय 
छे. अणदिख्वाड पाटणमां भीमदेषलुं राज्य हतुं, ते समयमां-वि. 
से. १२९९ मां दीशापाक अआगम्नाय( डीसखावाल ज्ञाति >ेना 
वीर नामना सुश्रावके जगबद्रघुरि( तपागच्छाधार ना वचन~ 
श्रवणयी ज्ञाताघ्ूत्न विगेरे अगोनी ताडपत्रीय प्रति कखावी - हती; 
जेतु भा जरल स्थानना युगादिनिन-मंदिरमां देवेनद्रसूरिए 
वि. सं. १२९.७ मां संघ आगच्छ व्याख्यान क्यु हतुं ८ जे ताड प्रति 
समातमां प्राचीन श्चा तिनाथजी जेन मडारमां विद्यमान ले ), ` 


उपयुक्तं सोमप्रभसुरिजीनो जन्म वि. सं. १३६१० मां, दीक्षा 
वि.सं, १३२१ मां, सूरिपदप्रत्छठा वि, सं. १३३२मां अने 
सगैगमन पि. सं. १३२८दमां थयुंष्ट्त, आ सोमप्रममुस्नि 
पट्टने दोमावनार्‌ सोमतिलकसूरिने जाचायपद्‌ वि. सं. १३७दम 
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मूरिजी( जिनप्रभद्ररि ना उपदेकवडे. त्यार- 
चाच्चजयमां पी सखुरुतान, सन्य अने संघ सा 
रायणथी दूध . राघ्रँनय पवैत पर॒ गयो हतो, सांते 
वरसखाववुं. चखते संघपति तरीकेनां त्यो करनास . 


जेघरालनगरमां बीर--जिनाखयमां, त्वाना सपति गजे २९० ०० 
कोना व्ययद्वारा करेला महोत्सवपूवेक प्राप्त ययु हदुं-एम बुनि- 
सदरसूरिनी वि. सं, १४६६ मां रचायेरी गुर्वावरी [ य. बि. र. 
-को° २६६) २७२-२८४] विगेरे परथी जणाय छे. | 


त॒पोटमतङुट्रनशतक ( वडोद्रामां प्राच्यविद्यामंदिरमां तथा 
गआत्मारामजी जेन ज्ञानमन्दिरमां ह. छि. प्रति ) लेवी छरति 
रची तपागच्छना तत्कारीन साधुओ प्रत्ये गमे ते कारणे वैमनस्य 
दर्शावनार जिनप्रमसूरि, तपाणच्छना उपयुक्त आचाये सोमप्रभसूरिने 
भ्रीतिपूवेक मव्य्या दोय तो खुशी थत जेदु चे; परन्तु वीनी सीते 
विचारतां ए घटना शंकास्पदखगे छे. वि. सं. १३३२.मां सूरिपद्‌ 
प्राप्न करनार सोमप्रभसूरिनो स्वरैवाख वि, स, १३७२. मां थये 
होवाजुं तपागच्छ-पट्वखी विगेरे साघनोथी जणाय क्ते, त्तथा 
महम्मद तघल्क वि, सं, १३६८१ मां दविहीना तर्त पर आष्ढ 
थया, तथा जिनप्रमसूरिए तेनी प्रथम युखाकात वि. स. 
१३८९ मां कर्यानुं विश्वस्त साधनो द्वारा पदेखां (घृ. २३, ३२) , 
सचवाई युं ले, अनन्य साधनो द्वारा सुरुतान महम्मद तघरुश् 
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राजा पर षरिए रायण श्राडथी दूध वरसान्युं हतु. 


रातां आगमन चि, सं. १३९० पदेलां ययुं होय तेम जणतुं 
नथी. ए सवैनो विचार कश्वां सोमप्रभसूरिना प्टवर सोमतिखकसूरि 
खाये जिनप्रभसुरिनो सपायम समवे बि. 

१ त. शुभशील्गणिए वि. सं. १९२१ मां रचेढा पंच- 
शतीप्रवध कथाकोृष् छि. ल्या €्युमां लण्युं षे के 
८ एक॒ वखते सुरुतान वोल्या- नेवी रीते चमत्कारी दीर्थ 
कान्हड प्रवीर छे, तेवी रीते वीञ्जु प्ण कोड षछे १) यारपछी 
खरिए शुत्रुजयतीथेतं व्याख्यान कय. त्यारपही संघ भने जिनप्रभ- 
सूरि साथे सुकतान शर्रुंनय गयो, त्यां तीथे नोने ते स्ये 
चमत्कार पाम्यो, स्यारे सूरिए कषु फे-^भा रायणने जो मोतीलो -- 
वड़े कधात्रवामां भतेतो क्षीर( दूध ) इरे दे, " स्यारप्ह्वी तेमः 
फर्वामां भावतां ( सयणने मोतीओथी वधावतां ) रायण दृ 
द्री. राजाने संघपतिनो आचार्‌ कराव्यो, त्यां ठ्खान्यु के-े 
आ तीर्थनी अवज्ञा करशे, ते पातशाहनी अवज्ञा करे छे. † घ्यार- 
पधी त्यां पाषाणोवडे ७ रेखाधो करावी. व्यारपल्यी नीचे उतरीनेः 
सवं खोको प्रस्य कद्यं के-' पोतपोताना देवने खावो. त्यारपलौ 
सेको महादेव, विष्णु, घ्र्या जिन विगेरे पोठपोताना देवते 
खाव्या, राजाए सवे देवो मंडावीने पूय के-' आ चधा देवोर्मा 
च्द्ध( चा देव क्याद्‌ १ स्यार रोको न वोठ्या स्यरे जिन. 
अत्तिमाने सुर्य स्थानमां वेसारीने दरि, त्रद्या वरिगेरेनी प्रतिमाने । 
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गिरनारमां, रतक(गिरनारोमां पण एवी रीते गुरुजी 
साथे यात्रा क्री स्ुरुतान श्रेष्ठ उत्सवपूवक योशिनीपुर- 
-(दिह्ीपां पदोच्या ` हता, ` 


-चोतरफ आसपास राखी अने पोते भासन पर वेसीनें चोत- 

-रफः हथियार सदित सेवकोने स्थापीने सुल्तान बोल्या के-' कोण 
ृद्ध( बडो ) छदेवाय ¶ ` लोको वोट्या ` के-' स्वामी ज ` वृद्ध 
{वडा ) छ, * सुरुताने कं के-' जो पम जद, तो जिन, 
-शसोथी रदित होवाथी बरद्ध( बडा ) ले : अने हथियारवाच्छा सर्वै 


सेवको छे, › त्यारपली छोकोए कहु के-' प्रमु( पातशाह्‌ )चुं 
वचन प्रमाणे. › » ` | 


जि. प्र. ( ब, का. )-“ सुखवाने सूरिजीने पच्य के-‹ स्वे 
पर्ब्तोमां मोटो पव॑त कयो १ ' सूरिजीए शृतरुंजय कल्यो. स्यां गया. 
-सु°~'आनो शो प्रमाव ह१ सुरि-“जे कोई संघपतिनो आवार करे 
तेना उपर दृधे क्षरे ह. › सुतान तेम करी रायगना ज्ञा 
नीचे रद्यो. सवे तुरको अने वणिकोना उपर कंक, केसर अने दूध 
वि, थी वृष्टि करी हती, सुख्ताने रंजित थइ सोनाना टंकाओथी 
याक भरावी रायणने वधावी हती. ” 


१ त. शुभशीरुगणिए कथाकोशह्‌, लि. कथा१ ० मा जणा- 
न्यु ठे के-^ त्यारपक्ती सुखतान भिरनारगिरि पर गया हता. 
न्त्या नेमिनाथनी अच्छेद्य अभेद्य प्रतिमा जाणीने वा-प्रहमारो कर- 
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एक वखते शलतान, सभामां वेसीने खरिजी साथे इष्ट 
अधने साधनारी प्रीति-गोष्टी करता हता, 

अन्य प्रसङ्गो ते वखते त्यां तेनो कोई गुरु आव्यो, तेणे 
गोछी-विनोद्‌ माथा प्र रहेरी टोपीने आकाश्चमां निराधारं 
राखी, शरिए रुडुट जेवा पोताना रजोहरण 

(ओधा)चडे ते योपीने प्रहार करी पाडी नाखी अने ते(रनोहरणोने 
त्यां राख्यु., आचार्ये ठेने( खरुतानना गुरने ) कषु 
कै ‹जोतारी वद्‌ पण शक्ति दोय तो आ( रनोहरणोने 
पृथ्वी प्र पाड, नदि तो मौन रहे, ` वणो वखत जवा छतां 
ते तेने पाडवामां समथे थह शक्यो नहि. त्यारपटी युरुजीए 
योते ते ग्रहण क्यु, ते( खुरताननो गुरु ) रन्ित थयो, 


खोकोथी हसरायो,. 


चीजे दिवसे पण एणे( खरुतानना युरूए ) पाणीथीः 
मरेला घंडामे आकाशमां राख्यो अने ते बहु ज गर्वं करवा 
लाग्यो, ते ज घरूरिए ( जिनगप्रभरिए ) घडाने पण प्रहर करी. 
खेड खंड कयां, छतां पाणीने तो पोतानी विचाव्डे त्याज 
अभाव्य, ते चमत्कार जोडने मात्र तेना एक गुरने मूकी कया 





चाथी स्फुङिग( भग्निना तणखा ) नीसखरतायी सताने प्रभुने 
प्रणाम करीन, खमावीने सोनाना [ १०० ] ठंकाओवडे 
चधास्या दता ४ 
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 भणसोने षिसय थयो न हतो १ स्यारपछी सौ पोतपोताने 
खरे गयौ, ` 


१ शुभशीखूगणिष कथाकोश[ह्‌, छि. कथा रमां जणाश्युं 

द के-““ एकं चखते जिनभप्र॑ुरिजी पीरोज सखतान' साथे गोष्ठी 
करता वेटा. हता त्यारे त्यां मलाणको(मलाणा-मोखाना-सुल्ट्लंओ) 
आच्या. एक सुकाणके( मौकानाए ) पोतानी टोपी आकाशचमां 
उछाढी, ते त्यां निराधार रदी. सुखताने जिनभ्रमघु सिनी सामे जोड 

कदु के-अहो ! मोदं अचय ! सूरि बोस्या-सारं. -स्थारपछी सूरिए 

ते टोपीने त्यां ज थंभावी, त्यारपल्ो सुकतान बोल्या-‹ टोपी 

आणो › त्यारपल्मी तेण( मौरानाए ) आकषेण मन्त्रनो - प्रयोग 

कर्यो, पण टोपी आवी नदि, स्यारपडछी सुखवाने कद्यं फै-जिन- 

ग्रभसुरि ! तमे अणो. त्यारप्ही सुरिए रजोदरण( भोधो ) रेयु 

तेणे त्यां जद टोपी आणी, तेथी सुतान चमत्कार पाम्या, ” 


नि. भ्र. ( ब, का. )-“ योगिनीपुर( दिष्ठी )मां पालसाह्‌ 
पीरोजसुरतानना राज्यमां जिनशासनना- प्रमावक जिनप्रभसूरि 
थया, तेना ` केटलाक चमार कखवामां अवे. द.- 


पाच्तसाहनी सभामां एक सु्ाणके टोपीने आक्राशमां निश. 
यार राखी. सुरुताने जिनप्रभसूरिजीना सायं जोध, सरिषए रजनोष्रण 
{ ओधा )वडे टोपीने प्रहार करी नीचे पाडी अने रजोहरणने 
त्वा( अद्धर ) गख्यु. सुहाणके बहु करवा छतां पण न पद्यं 


७२ ] [ जिनप्रमसूरि अने. 
ए विगेरे विबिध ष्ठ प्रमावनाओवडे जेणे खुलतानने 


{ 





पदी सूरिजीए दाथ उचो क्रीते छद रीधु. " 
[ आ प्रसंगने सूचवतु एष चित्र पण प्राप्च थाय छे]. 


शुभशीलगणिए कथाष्ोरषुकूया रमां जणाच्युं ठे के- 
“वीजे दिवसे माधा पर रदे, पाणीथी भरे घडावाव्ठो पनिहारी 
ज्यारे राजा आगन्ठ चाली त्यारे मौकानापतेवुं करयुके नेथी 
चने धडाओ आकाशमां निराधार रद्या. ल्ली तो आगल्छ गद्‌. माये 
चनि न जोतां ने त्यां निराधार जोई राजा चित्तमां चमल्छृष्र 
पाम्यो, तेथी राजाए ञ्यारे तेनी प्रशंसा करी त्यारे गुरुए कद्यं के-“जो 
पाणी निराधार रहे तो शष्ठ कला. त्यारपह्ली रान्नाद ते मौलानामे 
कहु, परतुते ते कडा न जाणतो होवाथी मौन रद्यो. त्यारपल्छी ` 
गुरुए कांडरावडे वंने घडा फोडी पाणीने निराधार्‌ राख्यु, राजा 
नवमत्फार पाम्यो. ” । 


जि. प्र. (व, का. }-“ चीजे दिवसे पाणीथी मरेखो व्डो 
आद्ाशमां राख्यो. सुखताने सामे जोयुं. सूरिए पाषाणथी प्रहार 
करी चपाटो( वडानां ठींकरं ) प्रथ्वी पर पाञ्यां. पाणी निराधार 
[ खाडवाना आकारे ] ज रट, ासननी मदाप्रमावना थद्‌. ” 

१. शुमशीरुगणिष्‌ कृथाकोश[ह्‌. लि. कथा ४] मां जणान्यु 
छे क- पक वलते सुखवाने कद्यं-*जिनप्रमसूरि ! तमे विन्न 
छो. को, सजे हं नगरना कया वारणायी नीकलीशच १ ` त्यार- 
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पण्‌ विशोष प्रकारे बोध पएमाद्यो हतो, ‰ >” 
-उपदेशसप्रति [ अधि, ३, उप. ५, आ, समा पृ, ५७-५९] 


-पदछछी जिनप्रभसूरिए पत्रमां ङखीने वंध करीन ; सुरुतानने ते ठेख 
-आप्यो भने कं के-पनगरथी बहार गया पटो ऊेख वांचवो.' व्यार - 
पक्छी सुरताने [काकर नामना | किल्ठाना २१मा कंगक पासेनी(३१ 
सेनी) इटो दूर करावी, वहार नीकल्या, पछी ठेख वाच्यो. लेवी 
-रौते नीकर्यो हतो तेवी रीत्ते ज स्वे. दतु, राजा हर्षित ययो. ” 


` [कथा ९ मां] एक वलते सुरुतान बल्या के-^“ अजे हुं शच 
खाईश ¢ त्यारपद्यी सूरिए ठेख कलीन बंध करीने आप्यो अने कष्य 
के-“जम्या पह्की वांचवो. › त्यारपट्ी सुद्छताने खोक खाधो. त्यार- 
पदी ठेख जोत्तां खोक खावालु रखे जोयुं. राजा हरित थयो.” 


[कथा ६ मां |एक वखते सुतान बोल्या के-सूरि ! कदो, साकर्‌ 
शमां नाखतां मीठी छागे १ ? मेन्नौओने अने पंडितोने पूष्थु. अने 
ज्यारे फोईए पण न कल्यं त्यारे सूरि बोल्या के-“ मधमा नाखतां † 


[कथा ७ मां| एक वखते सुरतान बहार वागमां गया हता 
पाणीथी . भरु मोदं सरोवर जोई सघव्ानी आगन कद्यं ४-““आ 
-सरोचर धूल पर्या विना नातु केम थाय { एम पृषतां ज्यारे कोए 
पण उत्तर न॒ आप्यो त्यारे सूरिए( जिनपरमे ) कहु के- आ 
सरोबरनी पासे वीजं मोट सरोवर करावाय तो आ नानु थाय 
राजा हिति थयो, " 
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१९ [कथा ११ मां ] ^ एकर वखते सुकताने जिनपमसूिनि 
यञ्युं के-* प्रथ्वी पर फथुं फू मोटुं { ` सूरिए क्यु-“नगतने 
ठीक होवाथी वडउणि( वण~-कपास)तु,. ' 


शुभशीक्गणिए्‌ कथाकोश[ कथा १६ मां सूच्च्यु दले 
के-"‹ एक नगरमां ्रावकोमां रोग उत्पन्न थयो हतो, ते कोड्‌ रीते 
निवतंतो न हतो. त्याथी वे श्रावकोने जिनप्रमसुरि पासे पोकढ- 
चामां आव्या इता, ते वेने श्रावको ज्यारे ध्यान करता जिमप्रभ- 
सूरिजीनी पासे आन्या, त्यारे तेओषए गुरुजीनी पासे वे युवती 
नोड्‌, तेथी ते वने विचारवा काग्या कै--“ गुरुजने स्रीओनोः , 
परिग्रह्‌ विदयमान छे ` ते वने ज्यारे पाछा फर्या के स्तभित थद 
. गया. ध्यान पछी ते वने देवीओए पृद्छयं के-“ अम्हने घनेन 
सर्हिंकेमं अणी! गुरुजीएकयुं के-! तमो वने द्वारा. 
श्रीसंघने उपद्रव करवामां आवे छे, आ कारणथी शिक्षा आपवामां 
सवशे. › व्यार पछी ते देवीओ बोरी कै-, आजथी (हवे 
पकी ) श्रीसंघने उपद्रव नहि करवामां आवे.  त्यारे ते बनने 
विखजितव छरी हती. वेने श्रावको मुक्त थया, गुरुजीने ` नस्या, 
सी-सं्वध पृष्ठठं गुरुजीए शद के-आपना नगरमां श्रावक्रोने 
उपद्रव सांभव्न्यो इतो, ते हारमां निवार्यो छे. आप - वंनेए जोय 
त्यार पछी ते वने श्रावकोए पोताना नगरमां नई गुरुए करे 
जणाच्यं हतुं, > 
जिनप्रमसूरिना प्रबन्धनी जूदी जूदी प्रतियोमां पण थोडःः 
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 केरफार साथे उपर जणाविलो, वथा वीटी विगेरेनो वीजो पण 
 केटरोक वृत्तात मेलि. | 


एक ह. छि. पोथी १७ श. प. जय. अ. मां प्राचीन 
गुजराती भाषामां एवा आशयनो च्छे मलेे के-^वि. सं 
१३३१ मां छघुखरतर जिनसिहसूरिना प्ट पर जिनप्रमसूरि 
महान्‌ थया. तेमना रुरुजीए छ मास सुधी आयंविख करतां 
-चद्यावतीदेवीने आराधी हती. पद्यावतीए मरयक्ष थई कद्यं हतु के- 
£ भगवन्‌ ! तम्हारं आयुष्य थोडुं ले, तम्हारा शिष्य जिनप्रभ 
सूरिने फर्दायिनी यदश. वागड देशमां वडोद्रा(द) गाममां ` 
अभुकने दां नानो वेटो पगे घाई ( खोढवारो ¶ ) ले, तेने दीक्षा 
आपो, › एम कदी पद्मावती अदश्य थह दती. रारुजीए त्या 
जड दीक्षा दीधी. शिष्यने पाट जापी गुरुजी परलोक परहोच्या. 
जिनपभसूरिने ११ मे वर्धेषद दीषु. 


ते जिनप्रभद्ूरिए -द्डी( दिष्टी ) नगरमां पम्पद्‌ पात- 
खादने प्रतिबोध्य हतो. अलाबदीषव [ थी १ ] पण मोटो पातशाह 
अतिबोभ्यो. महावीरनी पाषाणमयी परतिमा बोरावी. पातशाह - 
` पासे प्रासाद करव्यो. श्रीशतरुजयनी यात्रा करावी, पद्‌ दीघा. 
रायण दृधे बरसावी. वार गाङ वड चान्यो, महाणा- 
( मोढाना }अओ साथे वाद्‌ कर्या. राववचैतन्य साथे वाद 
कथा. -पातशाहृनी हम्म राणी बालदेने ्ेत्र( सेतर )पार 
खाग्यो हतो, ते द्डाव्यो. जाते. पीपखनी शाखा भागी अटो - 
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न १०८ न 0 + 


समकाखीन इतिहास. 


जावारिपुर( जारोर `मां रेखा ज्नि्वरस्ररिए पोतानो 
अंतसमय जाणी पोताना षट प्र एोताना दाये दाचनाचायै 
प्रमोधग्रूति गणिने स्थापित कयां इता, सकठ रंव आगर 


नोङाभ्यो. पातश्चाहना चिच्तना अनेक चमत्कारो पृरा क्या. 
मत्रगर्भित ७०० स्तोत्रो कर्यो > > मोटा अवदात्तवाला 
( अतिशयवाङ भ्रभावक्र > पुरुष यई गया. › 


वी. ज्ञानमंडारनी ७ पत्रवाखी बीजी पद्राच्छीमां सूचन्युं छे 
$~! घुखरतर श्रीजिनप्रमसूरि थवा. जेगे महाबीरनी मूतिने 
चोावी, अमावास्यामांथी पनम करी, अह्यव्दीन (१) पातशा््ने 
शघुजयनो संघवी कयो, रायणथी दू वरसान्युं, संघ साथे वड 
चान्यो, काव शेखनी इर्ह( टोपी फेने सहपत्तियी मारी 
आकाश्चथी माथे आणी, ब्राद्यणनीं पाणी भरेटी गागर, आकाश 
माथी ओधावडे भागी ठीकरनि दे्छ नांख्या. पाणी पिण्डरूप 
थन, पाशे दाथ घर्यो, ऊपरथी पाणी उतर्यु शीतज्यरने 
-क्ोरीमां बाध्यो, र्घुखरतरगच्छमां एवा चमत्कारी थया, ” 


ख. ग. नी पक पट्वी [ साक्षर जिनविजयजी हारा 
संगृहीत अने स्व० वावू पूरनचंदजी नाहर धर. प्र, ९४ मां 
` सा प्रनावकं जिनव्रभसूरिना चणा अंबदातो होवा जणावी ` अन्य 
-अथर्माथी पद्य उध्धुत करी मूक्युं छे, तेः पाठान्तर साथे सुचडं छ 
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त्तौ नाम जिनप्रमोषघ्ररि आप्य हतु-एम तेमना शिष्य कषि 
सोममूविंगणिए रस्चेा जिनेश्वरसूरि-चीवाह-रास (णे, जैन 
ग॒. काव्य-संचय प. २२६-२२५७ पद्य २९ थी३१ मणां 
प्रचित फयु 8, धि, सं. १३२१ ना आध्िनष, ५ जिन- 
भ्रबोधस््रिनी पद-स्थापना अने वे परी वीजे दिवसे (व, & ). 
जिनेश्वरघरिनो स्वगैवास थयो हतो, एम रास, ख, ग. पदावली. 
षि. परथी जणाय छे 


आ लिनप्रबोधघ्ररिए षि. सं, १३२८ मां ( पृरि-गच्छ- 
पति थया पदेरां ) कातंत्रदुर्मपद-प्रयोध रच्यो ` हतो, तथा 
म्ररिपद्‌ थया पडी वि. सै. १३३३ मां प्रतिमा-प्रतिष्ठा करी 
हती. ए षिगेरे अम्दे जसरलमेर मां, प्रची . ( अप्रसिद्धगरन्थ- 
गरन्थकृत्परिचय `मां जणाबव्युं चे, तथा ए जिनप्रबोधष्ररिए 
वि.सं. १३३७ मां प्रतिष्ठित करे ` जिनदत्तघरि-मूर्विनो 
फोटो अम्हे अपर्थशकाव्यत्रयीमां प्रकट कराव्यो. छे 








“"गयणथको जिनि(णि) इह नांषि(आणि) ओघ -उत्तारी 
किद्ध मदिष(य) सुष(ख)वाद नयर पिक्खड नव वारी 
दिरी(दिल्छी)पति सुरताण पठि तसु (बड)बृक्ष चङाविय 
-र{1]यणि सेत्ेजि सिहरि दुद्धं जलहर वरसाविय; ` 
दोरडई सुद्र कीधी (किय) प्रकट, जिन-प्रतिमा बुधि वयणि,. . ` 
जिनभरमसूरि सम कवण १, भूरतखंड-मंडिण स्यणि, » ` | 
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जिनेश्वरघरिना पट पर उपयुक्त जिनप्रवोधघ्ररि नियुक्त 

थया ए अ्रस्रे षि, सं, १३३९१ मां जिनेश्वर्ररिना अन्य 
शिष्य जिनसिदघरि (श्रीपाख॑री)हारा खरतरगच्छमांथी एक 
शाखा-मेद प्रकट थयो, जे रघु खरतरगच्छ८( गण ) तरीके 
ओखायो. ख. ग.नी केटरीक -पडवरी तथा जिनप्रमघरि- 
भरव॑ध( ब, का. पां जणाग्युं छ के-“ आ लिनसिदषरिए & 
माक्तना आयय॑धिल हारा पश्चावती देषु आराधन क्यु हतः 
देवीए तेमु अल्प आयुष्य द्रचवी तेमना योग्य पडधर राज- 
भ्रतिबोधक अने प्रभावक लिनप्रमघ्रि थर, तेनो परिचय आपी 
-तेमना पर प्रसन्‌ थवा वचन अग्युं हतु. | 


पेयडशादे देवभगिरे( दोरखताकाद मां राजा 
रामदेव अने मंचरी देमाद्रिना समयमां जिनदेव- 
मंदिर केवी रीते कराच्युं १ जनी रक्षा 
जिनग्रनसूरिए करी इती. 

खनिरदरण्रिए बि. सं, १४६६ मां रचेटी युर्ाबलीमां 
-खचन्युं छे के-“ षि, सं, १३२७. मां देवेन्द्रबरि अने वेना 
प्रथम पटरघर वि्यानन्दघरि १३ दिवसना अन्तरे सखगवासी 
-थतां तेमना बीजा पटधर विघानन्द्-तैधु ध्कौति गणी 
( गणनायक ) थया इता, जे ध्मघोषघरि नामे प्रसिद्ध थया 


१. जो प्र, ४१-ष२ नो च्डेल, - 
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इता. उदार बुद्धिवागा वे युरुए मातरा सेडनी भूमिना `वि 
षृणरूप मंडपदुगे( माडवगद ) नामना  नगरमां शाह 
मृथ्वीधर( पेड ने आर्त धर्ैनो प्रमोध कर्यो इतो. 
परिकालक्ञानी ते भगवान सम्यक्त् साथे बाखत अंमीकार . करता 
ते(अनाल्य)ने पण पांचमा व्रत( परिरह-परिमाण मां लाख ` 
 द्ग्य(क.)नी हट र्खावी इती. असुक्रमे ते८ परथ्वीधर ) मारव 
संडरना राजा प्रजाजोथी पूजात सचिवस् प्रां करी शक्यो 
इतो, ऋद्धि षडे कुबेर जेवो थयो हतो, ते प्रथ्वीधरे (पेथडक्ञाहे). 
-चेत्योद्रारा प्भ्मीने व्याघ्र करी हती, सद्गुणोद्रारा मनीषी- 
( सल्ननो नां हृदयोने व्याप॒ कर्यो इतां, कीर्विंओद्ारा 
 -दिशयोने व्याप्र करी हती, धनद्वारा मंडारोने व्याप्त क्या 
उता, अने षड्गुणना जाणकार एवा तेणे पृथ्वीना प्रज 
( राजाओ ) पर पण प्रकृष्ट शासन कर्य हत 

पोताना गुरु धममेघोष ज्यारे ते नगर८ मांडवगढ मां 
यथारया, त्यरे ते प्रथ्वीधरे हषैथी ३ अयुत अने ६ हजार 
( ३६००० ) जूना ठकाओना उयय॒वडे तेमनो प्रवेरोत्सव 
क्यों हतो,  . ` 

प्रसन्न थयेला गुरुए आपेरु करम्‌(अनुष्ठानादि आभ्नायोवारां 


„ १, भमावक चमत्कारी आ योगी सूरिनो स्वगैवास वि. सं 


१६९७ मां थयो दोव गु्वावरी तपागच्छं पटली विगेरे 
साधनोथी जणाय छे । 


` ८० (४ [ जिनपरभसूरि सने 


अने क्रमथी द्रव्यव्ययनां स्थानो जणनारा आ पृथ्वीधरे 

उज्ज्वल ८४ चेत्यो करान्यां हतां 

ष्ठं उदार धीर अचिन्त्य चरितोषडे तेणे छांभा काठ पर 
थद्‌ गयेला, इरिषेण चक्रवती, संप्रति अने कमारपार रानां 
स्मरण कराव्युं दतु. 

युक्तिरक्ष्मीथी संयुक्त जिन-नायकोथी पिभरुपित थयेला 
ते विहारो ( जिनमेदिये ), भूमिस्यी भामिनीना हृदय पर 
रदे मोतीना हारो जेवा ज्ोभे छे 


‹ कतोटाकोटि › एवा नामथी प्रसिद्ध महिमाबाटो अनै 
छांतिनो राघ्रुंजय पर, तथा “ पृथ्वीधर ` एवी संज्ञाव 
खुरगिरिदेवगिरि-दोरुताबाद)मां अने मडयाद्वि(भांडवगद) 
सां अमे पृथ्वी.पर नगरी, गामो विगेरेमां रहेा तेना बीजा 
यण घणा ऊचा प्रासादो युक्तिरूपी चमी पर चडथाने नी्तर- 
णीना दंड जेवा सोमे छे 


पृथ्वीधरशादे करवेला प्रासादोना स्थानोनी संर्याः 

अने मरूलनायक जिनोनां नामो बिगेरे वक्तव्य) पूज्यः गुरु 

सोमतिलकष्रिजीए करें स्तोत्र, अहिं उतारीने पठन करु 
जोदएः ते आ प्रमाणे 

^ दीन विगेरेने सुविधिपू्वैक उकछृष्ट दान आपनार, 

जयसिंह राजा भ्ये भक्तिवाठा, पोता ओचित्य साचवनार, 

यदैन्तोनी भक्तिथी पुष्ट, गुरुना चरण सेवनार, मिथ्यामतिरे 
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परिहरनार, सतश्षीर पिगेरेथी पोताना जन्मने पवित्र करनार, 

प्राये रोषनो नाञ्च करनार, सारी रीते षिश्षार अनेक पोषध- 
शासाओ करावनार, मत्रमय स्तोवद्वारा विदीणे थयेला रिगथी 
विव्तप्रकट)थयेल श्रीपाश्वनी पूजा करनार, विचन्मालिदेवे ¦ 
क्रे, देवाधिदेव नामी प्रख्यात महावीरनी देदीप्यमान 

मरतिकृति( मतिं नी आडबरथी पूजा करनार, नित्य धिकार 
जिनराजनी पूजनविंधि तथा बे वखत आवरयक( प्रतिक्रमणः ) 
करनार, धार्भिक मात्र साधु पर पण मोटी. भक्ति  करनार, 
संसार पर पिरक्ति करनार, सारं पर्ोमां पौषध .करनार, 
साधको सदा वैयावृच्य अने. उच प्रकारे हर्षी 
वात्सल्य करनार, पुण्य-सागर श्रीमत्‌ संप्रतिराजाना, कुमारपाल 
भूपारना अने सचिवाधीश्च वस्तुपालना चरिते सेमारी 
संभारीने. उदार दरषरूयी सुधा-सागरनी . उभियोमां उन्मल्न 
करता, श्रेथसूपी उद्यानने सिचित ॒करवामां पर्षाकालनां 
रेष्ठ मेय जेवा सन्न प्रथ्वीध्र( पेथड शादे - सम्यग्‌ 
न्यायथी सारी रीते उपार्जित क्रेलां बदोढा धनमे सारा 
स्थानोमां स्थापतां चि. सं, १३२० वीत्या पी नैत्रोने 
साद-जनक . सुख आपनारा जे जे प्रासादो, जे जे गिरि 
( पेत ). पर, शष नगरम. अथवा . गाममां कराव्या, 


ते प्रासादोने तेमां रहेला जिननायकोना ` नाम ` साये 
अद्भापूवक. हं स्तु ह-- ` | 4 -& 


८२ ] पेथड शादे करावेखा { जिनप्रमसूरि अने 


वि. सं. १३२० छगभगसमां पेथडश्ाहे करेखा 
सोनाना दंड-कलरवाद्ा < जिन-प्रासादोनां 


मुख्य स्थानो. 

नग-नगरादि-नाम, मूलनायक जिन-नाम 
१ मंडपभिरि( मांडवगद~-माव्वा पां आदिनजिन 

२ श्रनिवस्थुर पवेत पर (गिरनार-स्मारक) नेमिजिन 

३ # + + नीचे गमिप पाश्व॑नाथ 
 ऋ्डल्नयिनीपुर(उनेणी-मार्वा)मां {~ 

५ श्रविक्रमपुरमां नेमिजिन 

-७श्रसुङ्कटिका(मङ्दी)पुरीमां पाश्वेजिन अने आदिजिन 
< चिन्धनपुरमां सद्िनाथ 

९ आश्नापुरमां पाश्वनाथ 
१० , घोषकीपुरमां आदिजिन 
११ अर्यापुरमां छांतिजिन 
१२ धारा नगरमां नेमिनाथ 





१. रंत्नमंडनगणिए स्चेा सुकृतस्रागर काव्यम शत्रुं नयाचतार 
(श्रनय-स्मारक) नामना आ चैत्यने ७२ जिनारयोबाटुं, सोनाना 


दंड-कर्शवादु १८००००० अढार खाल द्रभ्मोवडे करावे 
जणाच्युं छे 
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१४ . चंद्रकपुरीमां आदिजिन 
१५ . जीरापुरमां ^ 

२६ ` .जलपद्रमां पाश्वनाथ 
७ दादडपुरमां  -9. 

१८  हंसर्पुरमां ` चीरनिन 
१९ भमान्धाताना मलमां अजितनाथ ¦ 
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२९१९ दुगमा 
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0 
१-२. सु. सा, मां चद्राबती तथा ज्यापुर जणावेख छ 
३५ आग प्र. <६ नी रिप्पणी जु 








८४ | पेथड्ताहे करवेख [ जिनप्रभखूरि अने 
३२ श्विहारक(विहार ? व्यारा धमां वीरभिन 

३२ खंवकर्णीपुरमां ११ 

३४ खंडोह( खंडवा `मा कुःथुनाथ 
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३९ नीलकपुरमां अलितनाथ, 
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४१ मध्यकपुरमां पार्धनाथ 
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४५ शजीणदुरगू( ज्‌नागढ मां  पार्धनाथ 

४६ #सोमेश्वरपत्तन८ प्रभासपाटण `मा ४ 

४७ . हदांखपुरमां  छनिसुव्रत जिन 
४८  सौयवर्तकमां महघीर जिन 
४९ वामनस्थली(वणथली)पां नेमिजिन 
-५०. ऋनासिक्य(नाशिकोपुरमां -चंद्रमम जिनः 
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५३ उरुगर( वरग )मां ~ ` पाञ्यैजिन . . 
५४ शप्रतिष्ठन(पेटणोमां ` ` ५ 
५५ ऋसेतुवेधमां ` नेमिनिन 


५६ श्वदपद्रवडोदराशेमां वीरजिन 
५७ नागटपुरमां 1 
५८  टकारिकामां 

५९ जाटठंधरमां 

३० ` करदेवपार( देपार `पुरमां  . .. 
३१९ शदेवगिरि( दोरुतावाद मां... 
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६२ श्च्चास्पमां `: .  श्ांतिजिन 
ष् द्रोणतमां ` , नेमिनिन. .. 
९४ ऋरत्नपुरमां ` क व 
६५ अवुकपुरमां , अजितनाथ . 
&६ ऋकोरंटकमां  मद्धिनाथ 


२७ .ऋ्टो(द्वा)रसयणुदर ( पञ्ठसागर ) देशमां पारश्ुनाथ 
९८ सरस्वती पत्तन( पारण षां 4 


६९ भा्ुनय पर'कोटाकोटि'.जिनेन्रमडप साथे खन्तिनाथ 
७०. शतारापुरंमां |  - आदिजिन 
_ ७९ ्वधमानुपुर( बटवाण १ वडवाणी १ पां सनिसुत्रतजिन 


१ सु-सा. माआने < भार-प्माण सोनाना ७२ दंड-कटशवाच्छो 
भासाद्‌ सुचव्यो चे. भाट-प्रमाण मारे प्र. ८७ नी टिप्पणी वाचो 
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७२ शवरपद्र ( वडोद १) मां आदिनिन 
७३ शगोगपुरमां 0 
७४  पिच्छनमां चंद्रप्रभजिनं 
४ ¶९ ; $ जिन्मदिर 
७५ #आकारपुरमां अदूुत(उत्छृष्ट) तोरणवाद्धं जिनमैदिर 
७६ शमांधातू(ता)पुर॑मां तरिक्षण + 
७७ विकनपुरमां नेमिनाथ 
७८ चेलकयुरमां आदिनजिन 


एवी रीते परथ्वीधरे प्रत्येक पवत, नगर, गाम अने सीममां 
सर्यैत्र( चोतरफः ) दिमाल्यनां शिखरो साथे स्था करनारां 
उंचां चेत्योमां, पृरथ्वीरषी युवतिना माथाना अुङ्गट जेवां,. 

जिनोनां जे विबोने स्थाप्यां तेने; तथा देवीए अने नरवरोषए 

ॐ आवी निशानीवाढ्ठां नगर, गाम विगेरेनां नमो सु. सा, 
मां पण सूचवेक छ. 

१. पुरण~प्रल्यात “ ओंकार~-मान्धाता ` संवधी एक परि- 
चयरेख ^ बाणी ° हिन्दी - पत्रिकाना वि. सं, १९९१ ‹ नीमाड 
म अंकमां द. | 

ओंकारपुरमां पेथडशादे देमाद्रिना नामे चरवेङ सत्र भोजन- 
दानशाला मारे आग वाचो. अनेक राज्य- परिवर्तन उथलप्‌।थल 
. अने अन्य आस्मानी-दुरुतानी पडी हाल्मां अहिं ते ० जेनं 
मन्दियोनां दशेन थतां नथी, . परंतु ओंकारजीमां अर्वाचीन दि. 


क 


१.१ [5 < 
-जनमन्द्रि ‹ सिद्धवरक्कूट ` सिद्धक्षेत्र नामथी ओव्खाप्राय क्वि, . . 


सखुखतान समहस्मद्‌, ] सुङकतो, [ ८७ ` 


करापेलां अने न करावेलां( अङरतरिम-क्ञाश्वतं) अन्यं 

जिन-विवोमे पण हं वदन करं ह,” पृथ्वीधरलाहे करोषेरां 
चैत्यो ( छो ° १८६ थी २०१ ) १६ कान्योषा्धं स्तोत्र, 
पूज्य सोमतिक्घूरिए क्रें छे. 


फरकता ध्वजसूपी हसोथी शोभती आकाशगंगाने चदध्कात 
रत्ना पाणीवडे सवतो, स्फटिकरत्नमय करश्चसूपी चरने 
मस्तकपर धारण करतो, मरकतमणिद्रारा नीरुकंटवागे वेनो 
 उञ्ञ्यर चैत्योनो सग्रह, . ज्योत्स्नावाव्ा हर( महादैव ना ` 
विरासनो. आश्रय करे छ, (महादेवना विसासनी जेवो शोभे छे). 
आ( पृथ्वीधर-पेथटशाह सँ. वारधार वर्णन श्य कराय ! 
जेणे हर्वथी २१ धडी प्रमाण सोनाना व्ययदरा, शाघ्ंजय प्र 
सुमेरुप्ैतना शिखर जेषु आदीश्वर सुबणमय मंदिर करव्यं 
हतं. तेना पुत्र. श््॑षणदेवने उत्तम जनो उदार कहो अथवा 
कृण कदो; आशय छे के-जेणे शाघ्रंजयमां अने रेवतक- 
( गिरनार `मा पण सोना-सूपानो एक ज ध्वने आप्यो हतो, 
कैटलाक कहे छ के-'सोनानी ५६ धडीनो व्यय करी तेणे 
रीरामात्रथी हषैपूैक इद्रमाला पहेरी हती. › पृथ्वीने ्रण 
१, गृणितसार विगेरे प्राचीन गणित ्रथोमां, सोनाना तो 
सबधमां सृचन्यु छे कै-५ रुजा (चणोटठी)-१ मासो. १६ मासा 
१ क्ष £ कष? पर, .& पपा मण १२ पर-अधमण 


२४ पल=१ मण. आवा १० दृश मणनी १ घडी अने १० 
डी १ भार गणाय क्ते 


= ९ 


८८ ] पेथडशदि देवगिरिमां [ जिनप्रयूरि उने 


दिक्ामां धारण करता कूम ( कच्छप .), वराह अने देष घण 
कष्ट पामता हता; तेओ ते पृथ्वीने चोथी दिद्ामां धारण 
करनार पृथ्वीधरने प्राप्र करीने हित थया. 


मोक्ष आप््रामां जामीन जवां, जिनोए कथन करेलां 
समग्र शासो रखावीने तेणे उच प्रकारनां सरसखती-क्रीडागृदो 
नेवा ७ श्रेष्ठ कोज्ञो ( भंडारो ) भराव्या इता. 


स्तंभतीधे८ खंभात मां निवास करता प्रभावक संथ- 
धति भीमे शील ह्यचयै) स्वीकारता, समस्त साधर्मिकोनो 
सत्कार करतां पृथ्वीधर पण उचित वेप मोकटाव्यो इतो. 
प्रथमिनी नामनी सुपत्नी साये, तेवी रीते ्रह्चारी थने) ज 
साध्मिकपणानो विचार करतां ३२ वनो भट ( शक्ति- 
संपन्न युवक ) होवा छतां पण, कोपने जीती, शीर (बह्यचयै) 
स्ीकारीने पुथ्वीधरे ते वेष ॒पृहेयां हतो. आ८ पृथ्वीधर ती 
प्रिया प्रथमिनी पण सतीयोपां प्रथम तरीके प्रख्यात थई हती; 
शणुरु-देव-मक्त एवी जे पण कोड्‌ भार पण, क्वाय पण पुष्य 
ृत्योदारा ` एथ्वीघरथी दीन थह न इती, 

राज्ञा अर्पण क्रे मालवा(देश नी रक्षानी महाचिता- 
च॑च्ठो होवा छतां पण गुरुना उपदेशने यश रहेनार, ` षने बार 
प्रतिक्रमण करनार, नित्य ३ वार जिन-पूजन, गुरु-नमन, 
साध्मिकोयँ -अभ्यचैन(सन्मान ), दीन धिगेरेनो उद्धार, 
साख पठन्‌, पर्वदिवसोमां पौषध, ए प्रमाणे इत्योने ते 





खुरुतान महम्मद्‌. ] जिन-प्रासाद्‌ केवी रते करान्यो.2 { ८९ 


आश्वर्थकारक रीते करतो इतो. श्रेष्ठ उदार समग्र सद्गुणोनारो, 
सदा ६ आव्र्थकोमां तत्पर, अरैद्-गुरु-मक्त, मत-प्रभावकः 
ते ( पृथ्वीधस्=पेथड ) पृथ्वीना अङंकाररूप थ्‌ गयो, ” 


[ खनिसुदरघरिनी सं. ख्वबरी शो० २०२ थी २१२] 





देवगिरिमां जिन-प्राखाद केवी रति कराव्यो? 


प॑. रत्नमंडनगणिषए विक्रमनी शदे मी सदीपां रचेखा 
चेथडशाहना एतिहासिक प्रचैधसूप खशृतसागर नामना डनां क 
स, कान्य्‌( चतुथं तरंग मां चन्यं छ के-- 

५ ते प्रासादोमां, देवगिरिपुरमां एक दिव्य प्रासाद, जे 
रीते चन्यो, ते प्रव॑ध जाणवा योग्य छे- | 

५“ हाथीओनी सद-वृष्टिनी सु्गधथी वहेकता मरू दार 
चा, घणा सुवणेथी साधक नाम धराध्तुं देवगिरि( देवोनो 
पर्वत स्णगिरिमेरोपुर छे. प्राकार८ किट्लो ), परिखा 
(खाई) अने आराप(उानो)नी प॑क्तिओओथी परिषि थयेख 
श्रीवीज जेवा जे नगरने शत्रुओं एकतानवारा थह शभारे 
(ध्यानमां धरे) चे, ते नगरमां ध्वनि करतां बार हजार वादोद्ारा 
ातरोने तास पमाडनार, संग्रामनी लोमान प्रयोजनरूप थयेक 
शसो विगेरेनी सामग्रीवारमे, तथा १ सोतीनी जोड, २ चित्ते 
चोरनार सी, ३ कष्ट्थजनं घोड़ो अने ४ बावनाचंदन' ए 
चार रतनोवाग्ये, ५६ करोड सोनेयाबाो, ८०००० रशी 


९० |] पेथडशादे देव गिरिमां [ जिनश्रभसूरि अने 


हजार घोडाओवारो तथा १२००० वार हजार द्ाथीयोवाढो 
राम नामनो राजा हतो, 
तेनी धी-सख ( मत्री ) हेमादि इतो, जनी पासे षणु 
हेम विगेरे हतं. आथे छे के जेणे कृपणताथी पोतारँ पाप 
यण याचक्रोने आप्यं न दतु, ते बखते त्यां ब्राह्मणों एकत 


१ उपर सूचवायेर हैमादि ए देवगिरि-राज्यमां दक्षिणना 
इतिहासमां सुप्रसिद्ध हेमाद्रि एक नामांकित भधिकारी थद्‌ गये छे. 
तेनो परिचय करतां पदैलां जाष्णे गुजरात अने द्‌ क्षिणनो तत्काटीन 
पूव इति्ास रक्ष्यमां लेवो जोइए. 

विक्रमनी १३मी सदीना सत्तरार्थमां दृवगिरिना राजां 
सिदणे मोदं सैन्य मोकली गुजरात पर्‌ चडाइ करवानी एक तकः 
साधी दती, परंतु गुञरेर-महामास्य म॑बीच्चर वस्तुपाङनी-वीरता- 
री सखमयन्ुचकताथी तथा महामंडलेश्वर वाघेला लाक्ण्यप्रसरादः 
अने महाराणा वीरधवरनी वीरताथी तेमां तेने सफ़कता मन्टी जणाती 
नथी.भरुचनी सरहदमां-नम॑दा अने तापी नदीना तट पर वने पक्षनां 
सेन्योए भयानक परिस्थिति उपस्थित करवा कतां अंति संधि थया 
सूचन मठे ले, गु्रे्रर-पुरोहितकवि सोमेश्वरे रचेली कोति- 
कौमुदी ( समे ४, च्छो ° ४३-९७), जयरसिंहसूरिए सचेर हम्मी- 
रमदमर्दन नाटक, तथा मं. वम्तुपाङ्नो रे. परिचय कगवतां 
.केटकांक अन्य साधनो परथी ए णाय छे, गा. ओ. सि. तर- 
फथी प्रकाशिच. थयेरी लेखपद्धतिमां , यमरपत्रना उदाहरण तरीके 
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साम्राज्य हतु; जेन चैस्य कराबनारयाओने तेओ बलबडे अटकाबता 
हता, ए वात सामिठीने देदना नंदन पेथटश्चाहे विचायं के-'जो 
कोड पण रीते आ नग्रमां विहार(जिनमंदिर) कराचायतो घणो 
कामे थाय अने जेनदेननी प्रभावना थाय. फ्री विचार कयां 
के “तोहेमादि सथे हं प्रेम धारण कर, जेथी तेनी प्रेरणाद्रारा 
म्हारु आ प्रयोजन राजाथकी सिद्ध थाय. सर्वोग~पूण रक्ष्मीवाो 
आ राजा तो घणा सोनावडे, माणेकोवडे, घोडाओचडे कै . 
हाथीओवडे तुष्ट करी रकाय तेम नथी. ‹ प्रधानने सतुष्ट क्या 
विना राजाने तुष्ट करबाः-ए न्याययुक्तं नथी. चारणाना बिबने 





वि. सं..१२८८ वै. शु. १९ना निर्देश सये ए संधिनी शरतो 
सूचवी छे के-+“ सिहणदेवे अने महामंडल्वर राणा ऊावण्यत्रसादे 
पूर्व रूढि भ्रमागे पोतपोताना देशमां रदे, कोए पण कोडनी भूमि 
पर आक्रमण करव नदि-दवावनी नदि; शतरुथी हलो थाय तो एक- 
वीलाए सेन्यनी सहायता करवी. ” सिहणनी बिस्दावरीमां तेने 
८ गूजरराज-दस्त्युश ". तरीके तथा गूजरेश्वर वीसरूदेवने ‹ सिघण- 
शैन्य-समुद्र-संशोषणबडवानङ › तरीके ओच्खावे लि, 

उपयुक्त चदरवेंरी सिदण पछी, जेत्रपार पदी, राजधानी 
देवगिरि( दक्षिण नी गादी पर अवे पहादेव राजाना 
अने तेना उत्तराधिकारी रापदेव राजाना राज्यमां ( विक्रमनी १४ 
मी सदीना पूर्वाधिमां) श्रीकरणाघ्यक्ष हेमाद्वि नामनो अतिबुद्धिशाशी 
राज्याधिकारी थई गयो. पुराणो, स्परतियो बिगेरेमांथी उध्धृत करी 





९२ ] पेथडश्चाहे देवगिरिमां [ जिनप्रभसूरि अने 





पूञ्या विना मूरनायक पूजाय नहि. › तेथी सत्र (सदात्रत- 
दानश्चाला-भोजनक्ञाला ) मांडधामां अबे अने त्यां हेमादिै 
नाम्‌ कहेवामां अवे; तो रोकमां पोतानो प्रापु (पोते न करेल, 
न करावेल ) यञ्च साभिकीने ते तुष्ट थाय, एवी रीते ते 
तोषण अने दानथी उन्न थतु शारं पुण्य-'आंवाने पाणी 
सिचाय अने पितृभोने तषि थाय › ए विगेरे नीतिनी जेम-षं 
च॑ने कायां थाय्‌. 

उप्र प्रमाणे विचार करीने परथ्वीधरे (पेथडशहे ) यस्ता- 
फरोने आनद आपनार विज्ञाक सत्रागार ( सदादान-मोजन- 
शाका) ओंकारनगरमां स॑डान्यु. त्यां सज्लनोने उल्ञ्र पाणीवडे 

१ जरत, २ दान, ३ तीथे अने मोक्ष ( परिशिष्ट साये ) विषय 
पर योजाये ‹ चतुरधैमे चितामणि ” नामनो विशार संग्रह ंथ ए 
हेमाद्रिनी दृति तरीके ओव्खाय दि, तेमां दैवगिरिना यादवं 
( जाधव ) राजाओ साये हैमाद्विनी पण प्रत्येक परिच्छेदमां श्रशंसा 
करवामां अवी हि. ए विचारतां वास्तविक रीते ते संग्रहं छृति 
हेमाद्रिना आधित कोई विद्वानूली जणायछे. आ हेमाद्रि षेधमां 
मराठी भाषामां ^ हपराद्धि उर हेमाडपंत › नामु विस्तृत माहिती- 
वाटु॑पुस्तक, केशव आप्णा पध्ये, की. ए, दल्‌ ए, वी. 
( अंडन्ोकेट; सवदै दाड्कोटै ) द्वारा सन्‌ १९३ मां प्रकाशमां 
अवेद छ, एटङे अदिं तेनो विशेष परिचय .कराववानीः -खाख 
"अपेक्षा रदेत्ती नथी 
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स्नान करावातां हतां. पराकृत ( सामान्य ) मुष्यो माटे पणः 
धोवा लायक पाणी तेयार रखातां हतां, सत्रनी समीपमां विहार 
(जेन मदिरोमां अरहैन्तोने प्रणाम करावी साधर्मिक थयेला स्वैने 
विवेकथी भोजन. करावातां हतां, घणां पक्वान्नी, खांडथीः 
भरपूर ्मंडो ( मारूडा ), अखंड उज्ज्यर श्ाछि ८ चोखा ) 
पीरी गुणकारी दार, नाक्थी पीवाय एं घी, घणां शाको, 
पित्तने शांत करनारा करभा, स्निग्ध ( तर-चीकाषश्वाष्टं ) दरी, 

लर्वेगना संगथी समधि पाणी मतुष्योवडे स्वेच्छापूेक आ-~ 
स्वादित करातं हत, नागरवेलनां पानो, कपूर अने सोपारी 
साथे अपातां हतां, पी निद्रा विगेरे भटे दिव्य खाटोः 
( परुगो ) अपाती हती, त्यां अवेला प्रबासीओ खाद भोजन 

करता अने सुखे छता छता पोतानीः . स्रीओना अने 
माताोना हाथोने तथा योतानां धरोने संमारता नटि, पूल- 
नाराओनी आगर तो हेमादिनुं ज नाम कटेवामां आपत हतु. 
एवी रीते चेथड्न्चहे त्यां व्यारे ३ वषो सुधी सत्र चराव्यु 

त्यारे भोजनी प्रसन्नं थयेला, देवशिरिमां. गयेखा. भाट चिगेरे, 


३ वषं सुधी देमादिनी आद्रथी एवी रीते स्तुति. करता 
हता के- 


 « ओंकारपुररूषी क्यारामां, पृथ्वीना जनोने अतिप्रिय 
एं सत्र, यतिओना समहवडे परम ध्येय पित्र बीज जेव आ- 
चरण करे छे; ते थकी उत्यन थयेरी अने कबितास्यी आ 
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नीकोबडे बिस्तरेी तमारी असाधारण कीरतिरूपी रता 
आजे मांडवानी जेम बह्मांड पर चडे छे. ` 

ए विगेरे प्रकार प्ररंसाबाटं खोड वणन नित्य सांमरतां 
हेमादिए एक बखते चित्तमां विचार कयां के-“ मँ जन्पथी 
मांडीने याचकोने पण कांड आयुं नथी, तो आ रोको सत्र 
( दानश्चाला-भोजनशासा `यं के छे १अने आवली जो 
कदाचित्‌ कोई एक कहे तो खोद दोह शके; पर॑तु . आटला 
वधा रोको आला वखत सुधी असत्य बोलनारा न होड शके.” 
एवो षिचार करीन ते जोवा माटे तेणे एक माणसने ओंकार- 
पुरमां मोकस्यो, त्यां जई अवेा ते माणसे जाणेखो संबंध 
जणाव्यो के-"“ सर्व प्रकारना स्वाद रसवाढी ते मोजनशाकामां 
जे भोजनमो साद प्रहण करे, तेज रसना जीभ)ेने हु 
-रसन्ना जाणुं छु, बीजी जीभने तो रसना कही. स्यां अलो 
कोद पण माणस असंतुष्ट थने जतो नथी, तेम ज अन्य भोज- 
नोनी अवज्ञा कर्था विना जतो नथी, तथा तमारी प्रसा 
-कर्यां विना जतो नथी. तमने ते भोजनशालामां आरसा बखतमां 
सवाकरोड द्रम्मनो व्यय थयो; प्रतु तमारो यश .अने पुण्य 
` करोड कव्य पयैन्त रहे तेवां थयां छे. कानसूयी नीकदारा 
अवेलां आ वचनशूपी पाणीषड सिचायेखा देमादिना शरीर पर 
 रोमांचरूपी अक्रा प्रकट थया. त्यार परी ओंकारपुरमां जई 
भोजनशालाना अधिकारीमोने सारी रते पूक्ठीने ते भोजन- 
` शाला ` चङाबनार तरीके पृथ्वीधर पेथडशाह ने जाणीने 
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डेमादिए -तेनी स्तुति करी के-“ ते पुण्यवती ` स्ीनी 
दक्षिना ओबारणा ड, के जेणीए पथ्यरीधर नामथी ` प्रख्यात 
पुरुष-रलन उत्पत कय. ते पुत्रवती सती युती भले गे धारण 
करो फ जेणीने गुणोडे अरोकिक़ एृथ्धीधर( पेथड >) जेवो 
पुत्र छ, “वीजाना द्रव्यवड पोताना नामने ्रख्यात करे तेवा 
पुष्कर मनुष्यो छे; प्रतु पोताना दरव्यवडे वीजानीः स्याति 
करावनार तो मात्र पृथ्वीधर पेथड ) ज छे"ए प्रमाणे 
स्तुति करीने हेमादि) खगैनगरीना मोरवने न्यून करनार दुगे 
{ मांडवगढ पां जने पेथडराहने मन्थो, पेथडशादै वेनो 
दर्षथी सत्कार कर्यो, हेमादिए तेने कलु के-तमोए आवी 
मोजनश्ञान् म्हारा नामे मांडी, तेनो जे हेत दोय ते खुशीथी 
` मने कटो. जो के तमारा उपकारनो बदलो तो हं कोई. रीते 
चादी न शु, तो पणम्हारा योग्य कायै कथन करी मने 
आन॑दित के, › प्रधान(हमादि) बडे आग्रहपूरक पातां 
पृथ्मीधरे( पेथडश्चाहे ) कष्य के-' जो षिरंव विना काय- 
सिद्धि थाय; तो काये कदेवामां अवे, › हेमादिए क्य 
के! बहु यँ कहं १ तमोए इच्छे काये, मारे द्रब्यवडे, बर- 
चडे अने शरीर द्वारा पण करवानुं , 
पेथडज्लाह बोल्या-“ तो देवगिरि पुरनी मध्ममां विहार 
( जिनमदिर ने योग्य एवी मोटी भूमि मने अपावो. ` 


` ` ब्राह्मणोनी उद्धताद्थी दुःसाध्य एव पण ते का, प्रौट 


यो त भन 
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उपकारना भारथी दबायेखा ते बुद्धिशारी मत्री देमादिएतेज 
चखते स्वीकार्य, त्यारपछी सपखिार ते वने देवगिरि पुरीमां 
गया. हेमादिए मत्री पेथृडने रमणीय हम्ये( वेर )पां 
उतार्या, ‹ चेत्यनी भरमि माटे ह जाते राजान विह्प्ति करीश 
आ षिषयमां तमारे कांड पण चिता नकरवी-' एम्‌ कदी 
डेमादि घ्रे आवयो, 


हेमादि अब्रसर जोतो हतो; कारण के अवसर पिना 
करा कार्यं सारं थतं नथी. एवामां एक सारो अवसर मीः 
गयो. घोडा वेचनारा त्यां आव्या, राजाए तेमांथी एक शष 
धोडो खेवा प्रथानमे कदयु, अश्वलक्षणना विचक्षण परीक्षक देमा- 
दिए एक. जातिव॑त धोडो दर्शाव्यो, समस्त ॒रक्षणवाको 
देवसत्वी ते घोडो राजाने पसंद पयो, गति विगेरेथी तेनी 
परीक्षा करी. & ०००० साठ हजार ट॑का(रू^डे ते घोडो ठह 
राजा घरे गयो. अन्य प्रसंगे पाणी-पार उतरतां हेपादि मत्रीनी 
तिमाथी ते जातिर्वेत( करीन ›) घोडानी उत्तमतानी प्रतीति 
थद्‌, राजाए तेनु नाम ‹ कृष्ट्भजन ` प्रकट कय, श्रेष्ठ सत्कार 
कयो. देमादिना विस्मयकारी ते विज्ञानथी तुष्ट थद राजाए 
अभीष्ट मागवा कष. ए अवसरे मंत्री हेमादिए माग्यु-' मारो 
क बन्धु अहि मनोहर विहार जिन-मंदिर ) कराववा इच्छे 
छे; ते मारे मनोऽभिरुपित स्थानमां भूमि अर्पण करो, ` राजाए 
कद्यं के“ बादणोनी अप्रीति होवा छतां पण मे तमने भरमि 
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आपवी छे ज; परंतु कहो के-ते बन्धुर नाम श्चं छे १. अने ते 

क्यांच्से छे१' टहेमादिए कद्यं फे-' राजन ! -अर्व॑ती 
( माता नो अलंकार, धैकममां कुशर प्रथ्वीधर (पथड) 
नामनो जीमथी मानेलो म्हारो वधु छे. माल्वामां जयसिह 
नासना राजा विबमात्र ड; छत्र अमे चामरोथी रहित दोषाः ` 
छतां पण पुथ्वीधर( पेथड ) ज पति८ राजा ) छ, ते प्रातः- 
काटे प्रथु आष महाराजा `ते प्रणाम क्खा मारे 
आवे त्यारे स्नेदथी घरे आवे भमारवराजने योग्य एवा स 
गोरवने योग्य छे, 


 राजाए( रामदेव ) ए अवधारण री हदयमां निश्चय 
कयो. हेमादिए हरित थई पेथडशाहने चित क्यु, वीजे 
दिवसे माच्छयाना मत्री पेथड्ाह) राजसभामां राजाने सच्चा .. 
आब्यां स्यारे थारमां सोनानी महोसो ` उपर श्रीफक८ नाटी 
एर `नी भेट धरी, समीप आवतां यजा( रामदेव ) जल्दीथी 
उभा थद्‌ दष॑थी तेने भव्या, 
राजाए पेथडश्लाहने योग्य आसन पर बेषारी, स्वागतादि 
पूषी, नारिषएर ग्रहण करी भेटणुं पहं आप्यु, प्रधानने पहेरामणी 
करी राजा पृथ्वीना दान माटे घणा परिवार साथे घोडा पर 
वेसीने नगरीमां गथा. चोटानी अंदरनी पृथ्वीनी `्राथेना 


थतां राजाए ते आपी, ब्राइमणो दून थवा छतां पण ॒दोरी 
७ ` "८ | 
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स 


५ 
देवरावी, प्रधाने भेट माटे अणेला सोनैयाओ वड, नगरीना 
-जनोने संतोपितं करी वाचयोना ध्वनिपूवैक देधी महोत्सव 
कर्यो. कच्छ-म॑गनी उचितता विचारी महेभ्य-श्रीपानोनी ७ 
हवेकीो थद्‌ शके तेटरी भूमिमां हाट, घर विगेरे सबं पडावी 
नास्य. शभ दिवसे ३ वांस प्रमाण पायो खोदाघतां घण 
-सखादिषट अपू पाणी प्रकट यं. ते जाणीने मत्सरी येदेवो- 
( ब्राह्मणो )ए उत्सुक थद सांक रामदेव राजाने पिज््षि 
करी राजन्‌ ! पदेकां अहि क्यांय खादु पाणी न हं, वे 
हालमां तमारा माग्यथी विहार( जिनम॑दिर नी भूमिमां 
प्रकट थव छे, तो त्यां वाच करबो. अहि वरस्या अढारे चण 
पाणी षी; तेमां तमने जे पुष्यथ तेनो तो पार नथी. 
हे राजन्‌ !. कूवा विगेरेमांथी निपान( अवेडो ) करावचामां 
पुराणमां एण चोरना उदाहरणपूषक बहु पुण्य कदेवामां आयु 
छे, तो चैत्यने योग्य भूमि बीजे आपी आ स्थरां घणा 
पुष्य माटे कृपा करी वाव करावो, बराह्मणोना बाक्यथी रान 
चित्त दोलायमान युं. * सवार स्यां आवी, पाणी पीने खादु 
 जणातां विपुख वाब ज करावाशे › एम कहने राजाए तेओने 
मिसजित करा, | | 
चेथडक्षहे पोताने उतारे दैमेशां आवता, राजाना एक 
नापित( नाई-दजाम ने तुष्ट करेखो इतो, तेणे पेथडशञाहने ते 
जणाव्युं, अवसन्न माव्ानो अमात्य पेथडश्ाह राते ठ्रण- 
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वादि (८ मीटानां अगर ) जाणी, दारणन्ने द्रव्य आपी 
पोव्योने नमरं दाखडर करावी, सीट नखाची, पाणी खार 
करी, तेमते खाना करी, षरे अवीने सुखे दतो 


सथरे त्यां अवेला : राजाए माणसो दवारा म॑गातीते 
पाणीनो जति आस्वाद कयो, खार जणातां भंकी नास्य. 
‹ ब्राह्मणोए मस्सरथी खोट कषयं ' एम विचारी ब्राह्मणोने ठप्को 
आप्यो, प्रथ्यीधर( पेथड `स सन्मान कथ, एवी रीते इद्धि- 
-मैडार प्रधान पेथडने प्रासाद्‌ मारे पृथ्वी प्राप थ, 


` [कहे छे के-सिद्धराने शद्रमदालय कराग्या पी ते कर- 
` नार ष््मधारने ' एना जवं शिल्पक्राम ए अन्यत्र न क्रे › ए 
देतुथी अघ कयो हतो, स््रधारे एथी पण ग्ेष्ठ॒जेनप्रा्ताद 
करवा प्रतिज्ञाथी इच्छा राखी हती, अपूणाश्च ते घत्रधारनी 
पेदटीनौ पांचमो व॑श॒ज कखा-रलनाकर रत्नाकर ममतो भमतो 
ते अवर पर म॑री(पेथड)ने मन्यो हतो. | 


बुद्धिश्ारी यरी पेथडन्ताह; ते रत्नाकर प्रत्रधारदाय 
कर्स्थायनो आरंभ करावी त्यां वणिक्पुत्रो वाणोतये `ते 
सकी मावा गया अने तेजओए करमस्थाय माटे सोनाथी भरेरी 
३२ साटणी मोकलाबी आपी, ते मारे हजार हजार इटो पकष- 
नारा १० नीभाडा थया हता. ३ वांस प्राण पायाबाी ` 
यापाणनी ३ संधियोमां अनुक्रम ५ शेर, १० शेर अने १५ 
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शेर रोढानी पादुक्राओ हती. १४४४ रमां केटटीक पापा- 
णनी पट्रीमओ (पायो), १९८३९) गजनी री हती. ईई चडा- 
व्वानी पाटने वच्चे रदेला किषटाथी षिच्च थतं सामगी साहसिक 
पेथडशाहे त्यां आवी रप्र तेटला भागमां क्द्टाने पडी 
नाख्यो इतो; पटी वने तरफना पदया(पाज)ोना खंडोने संयुक्त 
करावी, इई चडावी किद्टाने पाछो सज्न करावी दीघो हतो. 


आ चैत्यमां संपूर्णं घाट, सारोदार( सारूआर )थयो 
हतो, जेनाथी सामान्य चैत्यो ८४ थइ शके, ( ८४ हजार 
रकोनां दोरंडां तुव्यां हतां, १ छख ठंकोना दीवा राते कम- 
स्थायमां न्या हता. ` ए प्रमाणे बणिक्ुपत्रो हारा चेत्य करा- 
चतां थयेलो धन-व्यय सांभी उदार पेथडश्चहे ठेखानी 
वहीने पाणीमां नखावतां रोकोए आ प्रास्तादने ‹ अग्रल्य- 

विहार * नामथी प्रख्यात क्या हतो. 


ते जिन-प्रासादमां स्थापन करवा माटे च॑द्रनी ज्योति जेवा 
आरास्षण पाषाणं ८३ आंगटठ-प्रमाण श्रीचीरयुं विव कराब्युं 
इतं. मनोहर पूतलीओ तथा निपुणताथी उत्कीण करेल 
( उकेरेङ ) वस्तुओनी आढृतिबाघ्छो घणो रमणीय प्रासाद 
तेयार थतां ते प्रासादनी, प्रतिमान, -सुवर्णकलश्षनी, दंडनी 





१. विक्रमनी १९ मी सदीमां स्चायेखा जणात्ा एक स, 
स्तोजमां भिन्न भिन्न स्थानमां रदा वीर ( जिन-विव ना 
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अने ध्वजनी प्रतिष्ठा-पूजा बहुलक्ष्मीना व्ययथी महोत्सवपू्वक ` 
करावी हती, माधव नामना मगर्पाठके राखो श्रीभ॑तोनी पषद्मां 
पेथडशाहनी साचा प्रध्वीधर तरीके ग्रा करी हती (विकेष्‌ 
वृत्तान्ड माटे खुटृतसागर कान्य वांच ). 
देवभिरिमां रामदेवराजाना राञ्यमां शाद देसल 
अने सखदंजाशाहे करावे लिनदेव-मदिर, 
जनी रक्षा लिनप्रभसूरेए करी रती. 
उपकेशगच्छीय ककषूरिए घि. सं. १३९२मां कंजरो- 
ट (कजरडा)पुरमां स्वेखा नाभिनंदन-जिनोद्धार प्रव॑ध (प्र, 
२, छो. ९२२ थी ९५२ पां जणाब्युं छे के-“षरि, स. 
१३७१ श्रुजय प्र उद्धार प्रतिष्ठा कराबनार ओसबाल 
सेघपति देसरशाहे पोताना सद्गुणी मोटा पुत्र सहजन 
देवगशिरिपुरमां बास मारे मोकस्यो हतो. सहने देवगिरिमां 


उलखोमां, पृथ्वीधरे( पेथडे ) देवगिरि ( दोकतवावाद्‌ )मां करावेला 
रम्य॒विक्षरमां रहैला तथा योगिनीपुर( दिही )ेमां रहेखा 
नाग नामना वीरदेवनु पण संस्मरण मठे ऊे-- 
५ श्रीपृष्वीधरकारिति सुरगिरौ रम्ये विदारे स्थितं 
कन्नाणाभिधयोभिनीपुरगतं देवं ख्दारास्ण । 
 श्रीजाबालपुरेऽपि छेपचरि(सषिितं पचासरे वायडे 
भरीवीरं वरभीमपषीकमिति ख्याते रवेर्वाटके ॥ » 
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रामदेव राजामे गुणोषडे तेवो बश्च कया हतो, के ते वीजानी 
क्थापणन करे, कपूरना पूरथी सुभग एवँ तार आपता 
जे सहज ने मगरु-पाठकोए † कपूरधाराम्रवाह › पिरुद 
आप्यं हतु, 

जे( सहन नी समिय्ेटी कीतिथी प्रराइ्‌ तिरंगाधि- 
पतिए पोताना नगरमां देव-म॑दिर मारे स्थान आप्यं इत. 





क्णटि अने पांडदेशमां सदा पसरता जेना जग त्यांनाः 
2 उत्कटित 
राजा प्रयुख लोकोने तेना दश्चन माटे उक्व॑ठित कष्या इता, 


देसलशाहे देवमिरिमिां नदं जेनर्मदिर कराववानो मनो 
रथ सिद्धस्रिने जणान्यौ हतो. सरिए प्रोत्साहित क्री मल- 
नायक पाश्वैजिन कराववा सूचना करी हती, स्यार पी जिन- 
मदिर मारे देसल्चाहे खहजने आदेश्च आप्यो हती. खहन- 
जाह एथी दर्पितं थद्‌ रामदेव राजाने मेटणांओथी सतोष 
यमाडी जिनमंदिर माटे भूमि रीधी हती. घणा धनदानवडे 
वननानिको( शिव्पीमओ `ना उत्साहथी थोडा दिवसोमां 
सेपूण देवमेदिर तैयार युं हतु. देसछे च॑दर॒जेवा उज्ज्वल 
आारासण-शचिलामय मुरनायक( पार््धनाथ ) कराव्या हता. 
तथा २४ जिनर्विबो अने २ मोटां रिवो तथा सत्या 
( सचक्रा ) अवा, दारदायुगरु तथा ` गुरूनी सूर्तियो 
करावी इती. अभ्यथेनाथी सिद्धघस्ति साथे ठ्ड स्कधवाहो 
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( मजूर `ना खमा प्र धिबोने आपी देसलन्ञाह देवगिरि तरफ. 

चचाल्या हता. सहजपार,. मूलनायक अने अन्य, जिनभिबोनी 
तथा गुनी सामे संघ साथे ४ प्रथाणो छधी गया इता. 
देवगिरि पचतां भग षा्योना ध्वनिथी शरेष्ठ प्रवेश्ष-महो- 
त्सव करान्यो हतो, घरेधर तोरणो अने पृणकछशोनी शोभा ` 
थह इती, देसलक्ाहे देवगृहनी तथा पौपधार्यनी . प्रतिष्ठा 
सिद्धरिारा करावी हती, देसरशाहे शरेष्ठ भोजनो अमे बसो 
दारा चतुर्विध संघु हषथी पूजन कु हतु, प्रासाद आग. 
विश्चाल मंडप, २४ देक्छुलिकाओ साथे करान्यो हतो. प्रासादनी 
चोतरफ रम्य हरम्यां सहित दुगे नाव्यो हतो, प्रासादं उपर 
स्णमय दंड साथे सुबणकरक्ञ स्थाप्यो हतो... त्यार पी 
देसरश्चाह, गुरुजी साथे पाटण( गुजरात ) गया हता, 


भयानक अछाउदृदीन-युग. 


वि. स, ८४५ मां गल्लणवर्‌ दम्मीरना सेन्यद्रारा वल- 
मीनो भग अने शिखादिस्यनर सरण थया परली लगभग सवा- 
वसो वपां पी गुजरात भांगीने, षि. सं. १०८१ चदी 
आविला वीजा स्लेच्छराज गज्ञणणवहू(गजनवी)ए, ते परी. 
घणे काठे आवेरा माख्वी राजाए अनेषि, सं, १३४८ 
मां आवेल काूरना प्ररु सैन्ये अन्यत्र आक्रमण उपद्रव कर्या 
ख्तां ज्यांना महावीरना प्रभवे साचोरनी सीम चैपाणी न हती 


१०४ |] अछ्ाउद्दीन-युग, [ जिनग्रभखरि उने ` 





ते सुवधमां सत्यपुरकल्यमां भस्तुत जलिनप्रभरिए पोताना सम- 
यमां नेरी ए. दुःखद्‌ घटना हचवी छे के“ वि. स, १३५६ 
मां अ्टाबदीन सुरुताननो नानो भाई उदान 
दि(दिष्टीपुरथी, मत्री माधवधी प्रेराहने गुजरातनी धरा 
तरफ चाल्यो इतो. ते बखते चित्तकरूड८ चित्तोड ना राजा 
समरर्सिहे ईड आपीने मेवाडउदैलनी रक्षा करी हती, त्यार 
पी ते रम्पीर-युबराज बागडदेश अने खुहडासा (मोडासा) 
विगेरे नगरोने भांगीने आसावह्टी ( आसाबक, अमदाबाद्‌ 
पासे ) परोच्यो हतो. कणदैव राजा नाले. सोमनाथने 
घणना घाथी भांमीने गाडामां चडबी दिष्टी दिष्टी ) 
मोकस्या हता. फरी वामणथरी( चणथली ) जई मंडरीक 
राणाने दंडी सोरटमां पोतानी आण प्रवर्त आसबटमां 

पडाव नाख्यो इतो, मठो, म॑दिरो, देषन्यो िगेरे बारी देवामां 


१. उपकेशगच्छना कक्सूरिए वि. सं, १३९.३ मां कजरोट- 
पुरमा पुण करेला नाभिनंदन-जिनोद्धार प्रवय ( ३ जां प्रस्ताव)मां 
सूचन्यु ठे के~उल्च्ता घोडाओरूपी कष्लोलोवडे समुद्रनी जेम 
एथ्वीने व्यात्त करनार अरावदीन सुरान ते वखते त्यां पाटण- 
मां ) राजा थयो हतो. जेण दैवगिरिमां जई तेना राजने बाधीने 
पोत्ताना जयस्तंमनीं जेम फरी त्यां ज स्थाप्यो इतो. । 

सपादर्क्ष सेवाछिक ना रणर्यमोरना स्वामी अभिमानी 

वीर दम्मीर राजाने हणी तेवं सर्वस्व लड रीधुं दतु. 





खुरुतान महस्मद्‌. ] ` ` अद्छाउदुदीन . युग. [ १०५. 





......~^~~~~~~~~~-~~~~~-~---~-----~------------------------------------- ^“ 


आव्यां हतां. अक्रमे सत्तसयदेशमां . पोच्यो. . साचोरमां 
दका-नादथी स्डेच्छोलँ सेनय पायन करी. गयुं हतु; पतुः 
त्यार पी मयन, गोमांस अने लोदीथी छंटातां देवता दर 
थतां, मवितन्यता अरेष्य होधाथी, दुःषमकाठना विरासथी. 
अधिष्टायक ब्रह्मशषांति यक्ष प्रमादी थद्‌ असंनिहित थतां - 
अष्टावदीन राजाए वि. सं. १३द६७पां ते ज भगप्रान्‌ महा- 
वीर्‌( निव `ते दिष्टीमां रावी आक्षातना-पात्र कयां इता. ‹ ते 
कारांतरे फरीथी पाछा चीजी प्रतिमामां प्रकट प्रमाकषारा 
अह्‌ पूजा-योग्य थे. ” कन्नाणयनयर( कानान्‌र बाढी 
महावीर-प्रतिमाने दिष्टीमां सुतान महम्मद तघलकदमारा 
सन्मानित-ग्रतिष्ठित करावी उग्धुक्त भषिष्यवाणीने वि, स. 
१३८५ थी १३९०मां जिनप्रभद्रिए साची करी बतावी हती. ` 
चित्रटद्गै( चित्तोडगढ फेना राजाने बांधी तेलु धन 
छइ तेने नगरे नगरमां वानरनी जेम भपाञ्यो हतो. 


जेना प्रतापथी गुजरातनो राजा कण, जख्दी नाशी, विदे 
शोमां भमीने रकनी जेम मरण पाल्यो 


व्ववानो राजा पण पुरुषाथ-रदित बनी किामां केदीनी 
जेम घणा दिवसो वीतावी त्यां( क्रिछामां ) ज मृत्यु पाम्यो हतो 


जेण कर्णाट, पाड; तिरुंग विरेरे देशोना समस्त राजाओने 
चश कर्या हता 


१०६ | अद्छाउद्दीन युगमां [ जिनध्रभसूरि अने 


वि. सै. १३६९ मां दा्रुंचय तीथंना भूरनायक आ- 
दीश्वरना षिवने भ्डेच्छोए माँग्यादु तथा वि. सं, १३७१ मां 
समराश्ादे वेनो उद्धार क्या स्वन्‌ जिनप्रमषठरिए षि. सं. 

१३८५मां रेखा राज-प्रसाद नामना शत्रुजय-कल्यमां क्यु 


जेणे समियानक ( सुमियाणा ), जावालिपुर( जारोर ) 
जेवां केदलखछांय विषम स्थानोने म्रहण कर्य हतां, के जेनी संख्या करी 
शकाती न हती. 

जेणे खापरराजनां सेन्योने पोताना दशमां ममतां अट- 
कान्यां हतां. 7 

ए विषम समयमा पण शूरवीर राजपूतोए प्राणोनी परव। न 
करतां स्वदेश अने स्वमाननी रक्षार्थे पोानां पाणी वताव्यां हतां- 
ते संव॑घमां जयसिहसूरि-शिष्य महाकवि सुनि नयच॑दरे रचेका 
चीराक सं. हुस्मीरमहाकाव्य तथा पद्मनाभ कविए वि. सं. १९१यमां 
रचेरु प्रा. गू, कान्हडदे-भ्रवेध विगेरे प्रन्थो विशेष जिज्ञापुजओषए 
जोवा जोय. 

५५ अङावदीन सुख्चाननो प्रसादपात्र प्रतापी प्रतिनिधि सेवक 
अरूपखान, पत्तन( पाटण )मां नरनायक ( राजा-सुवो ) दतो. 
तेना रज्य अमल्मां वि. सं. १६६ द६मां जिनशासन-प्रभावक्र 
उकेशवेशी ( ओसवाक ) सुश्रावक शाद्‌ जसे स्तंभतीर्थ- 
(खंभाव)मा, खरतरगच्छना जिनचंद्रसूरिना सदुपदेशथी कोदडिका 
स्थापनपू्क, श्रावक-पोषघशाला साथे, अजितस्वामि देवनो 


` खुरुतान महम्मद. ] कन्नाणपुरना जैन शिखलाल्ली. [ १०७ 


छे, जे हाघ्ंजय-तीथनायक्(्रतिमा)ना `उद्वार-प्रतिष्ठा-प्रसंगतं 
संक्ेप~विस्तारथी वणेन ते ज समयमां अंबदेवघ्रिए समरा- 
शस ( गु. ) द्वारा, तथा वि. सं. १३९३ मां उपकेशगच्छीय्‌ 
ककदरिए ( उपशुक्त प्रतिष्ठा करनार सिद्धघरिना पडधरे ) 
रेका नाभिर्नदन जिनोद्धार-प्रवध खं.) दारा क्यु डे, जेः 
अन्यत्र प्रसिद्धिमां आन्यं छ 


विक्रमनी चोदमी सदीना उत्तरार्भमां-अराबदीनना 
राञ्य-समयमां ठ, फेरु नामनों शिस्प-- 
कन्नाणपुरना जेन शास्र नेन विद्वान्‌ म्न्थकार थइ गयो, 
 शिष्स्पशास्री जेना पितामहनो तथा तेनो पोतानो बास 
ठुक्छुर फेरु ` पण पहेां कन्नाणपुरमां अने पाखी 
ध  दिष्टीमां हतो तेम तेणे सूचित कषु छे, 





विधिचेत्याख्य करान्यो हतो, ते यांना शिराडेख( नकर प्राचीन- 
गूजरकान्यसमह गा. ओ. न, १३, परि. (मां प्रकट थ 
गयेक छ थी विदित थाय ठे. शाह देखना सुपुत्र समरसिंह 
ते( अर्पखान नी सदा सेवा करता हता. राजा पणत्तेनाः 
शुणोथी प्रसन्न थड वैधुनी जेम तेना पर प्रीति करता हता 
राज-्साद्‌ छता पण॒ स॒मरशाद्‌ चंदरकंतनी जेम शीतल हृता 


राज- प्रसाद ` प्राप्न करीन. तेणे देश-~-स्वामी (राजाओ)नां . कार्यो. 
पण कर्य हतां, ‡ ` वि । 


१०८ ] दिषीश्वर पातणराहोधी [ जिनप्रमसूरि अने 


रत्नपरीक्षा नामना ग्रन्थना जत्रा, सं.)मां वेणे 
सूचज्युं छे के-“ धंधड्कुरमां कनाणपुरमां कालिय नामना 
-शेठ हता. तेना पुत्र उक्र चंद्रनो पत्र फेर थयो, वेणे 
रिद्िय(दिष्धी)पुरीमां पि. स, १३७२मां अरवदीनना 
राज्यमां संक्ेपथी रत्-परीक्षा र्वी हती, \ 

दि८दिष्टीनगरमां श्रेष्ठ बुद्धिशारी, जिनेन्द्रयचनना वि- 
-चारकोमां अग्रणी प्रु नामनो चणिकू-िरोमणि थयो, ठेणे 
लोकोना हित मटे धिद्वानोने चमत्कार करे तवी, प्रासादोनी 
अने भ्वोनी क्रिया~रस्नोनी सारभरत परीक्षा स्फुट करी हर्ता. ”” 

चास्तु्ार भ्र॑थना अंतमां तेणे जनणान्युं छे के-“ धंधक- 
छसङ्करमां उत्पन्न थयेर चंद्रना पुत्र फेरु कनाणपुरमां 
रहीने पूर्शञाख्रो निरीक्षण करीने षि. सं. १३७दमां 


१ ¢ स्सिरिधंधङ्कर आसी कन्नाणपुरम्मि सिद्धिकालियओ । 
तस्स य ठक्ङ्करच॑दो फेर वस्पेव अंगर्हो | | 
तेण य रयण~-परिक्खा रइया संखेवि टिद्धियपुरीए । 
कर~युणि-गुण-खसिबरिसे अङावरदीणस्स रत्नम्मि ॥ 

श्रीदिद्धीनगरे बरेण्यधीषणः फर इति व्यक्तधी- 
्ेन्यो वणिनां जिनेन्द्रवचने वैचारिक्मामणीः | 

` तेनेयं विहिता हिताय जगदां प्रासाद-विम्ब-क्रिया- . 

रत्नानां विडुषां चमच्छृततिकरी खारा परीक्षा स्फुटा । ?” 





 खुखतान महस्मद्‌, ] सन्मानित जेनाचार्यो.  [ १०९ 


विजयदन्ञमीने दिने सख~परोपकार. माटे वास्तुसार( गृह- 
-अतिमा-रक्षणादि ) शासने रच्यु हतु. 


अम्हारा स्तेदी प॑. भगवानूदासजी जेनीए हिदी अतु 
वाद साथे जेन षिषिष ग्र॑थमारा; जयपुर सिदीथी  दाल्मां 
प्रसिद्ध करेखा आ ग्रनथमां कन्नाणपुरने कटयाणपुर (करना 
देहली ) छचवेर छे, परन्तु अम्हारा धाखा प्रमाणे जिनप्रभ-- 
सरिना कन्ाणयनयर-कल्पमां घचित ते चोल्देश८(दक्िण)त 
कानान्‌र्‌ संभवे छे. संभव छेके ठ. फोरुए पितामहना 
म्रसंगधी पहेलां कन्नाणपुरमां वसवाट अने शाद्-निरीक्षणः 
कयां पछी दिष्टीमां आबी उपयुक्त ग्रन्थ-रचना क्री होय, ` 


दिङद्धीश्चर पातशाहोथी सन्मानित 
 समकाटान अन्य जेनाचायो. 
षि. सं, १४१० मां ६२७२ शछोक्प्रमाण सं. दांति- 


१. “ सिरिथैधकल्सङघरसेभवेण चदासुएण परेण । 
कन्नाणपुर्‌ठिएण य निरिक्खिडं पुवसत्थाई ॥ 
स~परोबगारहेर वयण-सुणि-राम-चदवरिसम्मि । 
विजयदसमीई रइं गिह-पडिमा-ख्क्खणार्ईणं | 
परमजनचन्द्राङ्गजटक्छुरफेरुविरचिते वास्तुसारे प्रासाद्‌- 
विधिप्रकरणं त्रतीयम्‌ |.» । 





११० ] दिहीदवर पातशाष्टोयी [ जिनग्रससूरि अने 


"नन ^ ण 


नाथ-~चरित महाकाव्य रचनार, पेरोज 
दाहि महम्मद पातद्ाहनी सभागां प्रतिष्ठेय प्रप्र कर 
अने पेरोजयी नार अुनिमद्रद्रिएि पोताना युर युण- 
गौरवित गुण- भद्रष्तिनो परिचय करावतां चन्यं ॐ 
भद्रसुरि अने के“ ते ( वृहद्गच्छना सानमदरघरि ना 
खनिभद्रसूरि पटने शोमात्रनार युणमभद्रसुरि सुगुरु 
थया, जेओ व्याकरण, छद्‌, नाटक, तर्क, 
साहित्य, अलंकार किगेरे सप चाखोमां चातु घरावता दता, 
जेना शछोकोना व्यारूपानथी रंजित थइ अयुत( दस हजार ) 
सोषणैरंको( सोनैेया ›) आपता क्ष्मापाल~चूडामणि शाह 
खुहमदनी आगर ' तपस्वी ए ग्रहण न ज कराय ` एम 
बोरतां जेणे चाखित्िने स्थापित कुं इतु. 





१. ^“ चस्य श्रीयुणमद्रघूरिघशुरः पद्रावतंघोऽमवदू 
यः श्रीशचाहिमुहुमदस्य पुरतः क्षमापाङचूडामणेः । 
छोकन्याज्ृतिरख्ितस्य ददतः सौवणैटद्कायुतं 
गराह्यं नेव तपस्विनामिति वदं श्चासित्रिमस्थापयत्‌ ।| > > 
तच्छिष्यो युनिभद्र्रिस्जनि स्य्रादिसंमाननः 
श्रीपेरोजमदीमहेन्धसदसि भाप्तपतिष्ठोदयः | 
तेनेदं निरमायि मन्दमतिना आश्‌ा[न्तिष्टचं नवं 


0 ^ क 


तत्तजन्मसदखसंचितमहादुरकम विच्छित्तये ॥ > > 





सखुखतान महम्मद. ] सन्मानित जैनाचार्यो, {[ १११ 


पि. सं, १४१२ ना राजगृहीना जेनमदिर्ना शिला- 
रेखमां श्चन छे केसकर मरीपारोथी नमन कराता -सुर- 
तान शाह पेरोजना राज्यकारमां तेना हुकमथी सगधमां 
मङ्किवयो () नामना मदलेश्वरना समयमां, तेना सेवक सह- 
णासदुरदीननी सहायताथी उपयुक्त पाश्वनाथ जेनमंदिर स्वायं 
हतु. जेनी प्रतिष्ठा, खरतरगच्छना जिनचद्रघस्नी आज्ञाथी 
उपाध्याय वनदते करी हती 


पि, सं, १४२२ मां ६३०७ शछोक्म्रमाण सं. प्य 

महम्मदशादयी ऊुमारपाल-चरित ` महाकाव्य रचनार्‌, 

प्रंसित कृष्णपिगच्छीय जयसिह्रिए पोताना 

मदेन्दरसूरि गुरु महेनद्रषरिनो परिचय करावतां 
पचन्युं छे के-- ` 





अन्तरिक्ष-रजनीहदीश्वर-त्र्मवक्त्र -शशि-सदःरग्यव्सरे । 
वेक्मे शुचितपोजयातिथो ज्ान्तिनाथचरितेव्यस्त्यत | ? 
--निमद्रसूरिना शांतिनायच रिति -महाकान्यरनी प्रशस्ति 
( छो, ७, ९, १७ य. वि. भं. ) 
१. ¢“ सकरुमहीपाङचक्रचूला माणिक्यमरीचिमखरीपिखरित- 
चरणसरोजे  सुरत्राणश्रीसादिपेरोजे"महीमनुशासवि । , 


तदीयनियोगान्प्गेषु मलिकवयोनाममेडे्रसमये तदीय- 
सेवकसहदणाप्रटुरदीनसोहाय्येन >< >< " 


५ 
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५‹ म्रतिव्ै दीन, दुःस्थो (खर स्थितिवाठा दुःखी ना 
उद्धार सदव मारे मानपू्ैक साक्षात्‌ यपाती ला दीनासे 
( सौनामहोरो नै चेणे निरमिभावथी वृणनी जेभ॒ तजतां 
‹आतेएक ज महात्मा ॐ) बीलो नथी. ` ठं स्तोत्रे रजा 
मरहम्मदसाहि तरफथी प्राम स्थ इतं, ते भगवान्‌ मटेन््रखरि 
अम्हारा ता(प)पनो बिना ररो. 

रेष्ठ श्ठयुपुर८ भर्व `मां गणक्चक्र-चृडामणि ( ग- 





बिशेष मादे जुजो स्व, वातू पूरनचंदनी नाहरनो जैन 
रेख (मा. १ लो ), तथा जिनवि. ध्रा. जेनलेखसंगरद 
(मा. २, ठे. ३८० ). 
१. ^ प्रत्यहं दीन-दुःस्थोद् तिञुतञ्घते दीयमानं खमानं 
खाक्षाद्‌ दीनारकं तृणमिव श्चटिति(कटरि!) प्रोञज्ञय निर्छाभभावात््‌। 
एकः सोऽयं मृहात्माऽनव ( न पर ) इति दपश्रीमहम्पद साहः 
स्तो प्रापत्त्‌ स ता(पा)पं क्षपयतु सगवान्‌ श्रीमहन्द्रमसुर्नः।। ७ 1 
तत्पटूवन्िठमण्डनेकचण्डयुतिः श्रीजयसिहसूरिः । 
कुमारपारक्षितिश्वरित्रमिद व्यधत्त स्वगुर्प्रसादात्‌ ॥ ८ ! > 
५५. श्री विक्रमन्रृपाद्‌ द्वि-दि-मस्वव्देऽयमजायत | 
अस्थः खख्प्त-त्रिती-षट्सहखरण्युष्टुमाम्‌ | ” 
री. . दं. तरयी वि. खं. १९७१ मां अने विनयदेवसूरि 
-सच पेटी; शुर वरफथी वि. स, १९.८२ मां मर.कुमारपाल-चरिव प्र. 


णितद् विद्रानोग्णं ष्ठ ), राज-संस्त॒त 
सज पातक्ला- (सन्मानित) मदनघ्ररि नामना विदान्‌ 
दना मान्य गणि- गुरु थया; तेना पद(छरिपद्)थी शोमा 
तज्ञ मदेन््सूरि. मदेनद्रुरुए . परोपकार माटे शकान्द्‌ 

१२९२नपि. सै, १४२७ मां गहनं गणित- 
शास्र सुरत्रागम्‌ ८ चत्रराज ) ग्र॑थनी स्वना करी हती, रेनी 
व्याख्या स्वनार तेषना विद्वान्‌ शिष्य मरयेन्दु्ररिए उपशुक्त 
शुरु महेन्द्र सूरिमे पेरोज पातशषाहना सवे गणकोगणिवक्ञ 
विदानो मां .अगरे्र तरीके घरच्या छे 


्॑रदीविदरिना शिष्य दपकीतिदरिरए स्वोपक्न धाठुपाड- 


त्ति धततरंगिणी नी प्रशस्तिमां पोताना पूर्ंजोनौ एस्विय 
क्राव्यो छे के- 


१ ५ अभूद्‌ भगुपुरे बरे गणकचक्रचूडामणि; ` ^ 
` - छरती चु पततिसंस्तुतो मदनसूरिनामा शरः 1: 
तदीयपद्शाछिना विरचिते सुय॒र्छ्रागमे .. . 
पषैन्द्रगुरुणोदित्ाऽजञनि विचारणा यजत्रा. | >< > 
श्रीपेरोजमदेन्द्रसर्वगणकः पषटो(क-मषो) पहेन््रषथु- 
नातः सूरिवरस्तदीयचरणाम्भोजेफशूङ्गदयतः (तिः) । 
सूरिश्रीमखयेन्दुना विरचितेऽस्मिन्‌ यन्त्ररानागम- 
व्याख्याने प्रविचारणादिकथनाश्यायोऽगमत्‌ पश्चमः |] # 


, विशेष मटे जुजो येत्र राजं ८ सुधाकरिवेदीद्टारा संशोधित, 
स. १९२९मां काशीमां भ. ). । 
८ । क त 
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८ अवनितलने पित्र करनारा जे गच्छ्पां, दम्मीरदेवथी 

पूजायेला सद्गुणी जयश्येखरघ्ररि सचरित 

पेरोज पातदा- पुरुषोमां युद्कट जेवा थह गया. रूणा- 

खयी सत्छुत पुरीमां सीहडना वचनथी अष्टाषदीन] 

रस्नद्रोखरसूरि, राजाधडे सद्व साये फएरमान-दानपूवैक 

पूजायेला चज्रसेन गुरु पडी पिघातिधि 

रस्नष्टोखरसूरि गुरु थई गया, जेने पातक्ञाह पेरोज 

सादिएः दर्षथी शष्ठ बख्ोष्रारा सारी रीते पहेरामणी करी इती, 

अने नामपुरीय भ्रष्ठ पारक हंसकीर्ति, दिष्टीमां साहि सिकेदर 
आग प्रतापथी अधिक थद्‌ मया. "' 


१, ५ गच्छे यत्र पविश्रिताघनितटे हम्मीरदेवार्चितः 
सूरिः ओीजयरेखरः सुचरितश्रीरखरः सदूगुणः । 
रूणायां पुरि स्रीदडस्य चचनादछ्ावदीभूयुना 
सद्रासः-फुरमानदानमदितः श्रीवजसेनो गुरः ॥ १ ॥ 


सूर्थिीप्रयुरत्नशेखरगुरर्वियानिधिर्य युदा 

खत्परोमेः किर पर्यधापयद्रं पेरोजसाहिप्रमुः । 
श्रीमघतसािससिकेदरस्य पुरतो लतः प्रततापाधिको 

दिज्खयां नागपुरीयपाठकवरः श्रीदंसकीत्याहवयः | २॥ + 


--धातुततरगिणी प्रस्त | (मा. रि, १८ ८२-८३) 


द) 
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चृषद्गच्छपां थयेखा रतनशेखरघ्रिएः प्रा, सिखिरुकदय 
( श्रीपरक्था दे. रा, नै. ६३ ) रची हती, जेनी प्रथमादशे 
प्रतिने वि, सं, १४२८मां तेमना शिष्य साघु हेमचद्रे ठी 
हती. सिद्ध चकर्यत्ोदधार, युणस्थान-सखरूप( करमारोह ), -खरू- 
गुणपद्धिकषतपटूनिशिका, क्षे्रसमास, संबोधसत्तरी, छंदःकोश्च 
विरे ग्रथरस्नो स्वनारा पण आज रलनशेखरख्रि जणाय छे. 

वि. सै, १४२९मां का. शु. छ रविवारे पत्तन (पाट्णोपां 
पूणिपापक्षना ज्ञानकलज् य॒निद्याय रुखायेर नरायन महा- 
काय पुस्तकना अतमां उर्टेख छे के-ते समये महाराजाधि- 


` राज्‌ पीरोज पातसाहिथी नियुक्त खान दष्रखान समस्त 


गूजर धचिीदु परिपाटन्‌ करता इता, 


सुरुतान-सन्मानित दाह जगि अने महणसिरं 
जना देवनिरिना निन-मदिरनी प्रदोसा 
जिनप्रमस्ुरिए करी इती 

तपागच्छनायक रत्नरोखरघ्रि९ वि. से, १५०६ मां 
रचेटी खोपक्न॒ आद्धविधिनी ६७६१ शछोक्छमाणनी ` विधिः 
कोठदी नामनी इत्ति [ष. १६३] मां व्चन्यं ठे के देष- 
भिरिमां ` शाह जगसिहे पोतानीः समान करेखा ३६० 
वणिक्पुत्रो ( बाणोतर्‌ ) द्वारा ७२००० ठंकाओना व्यय्रारा 
प्रतिदिन एकैक साधिकवात्सद्य कराव्यु हते. एवी रीते प्रि- 
वपं तेनां ३६० साधमिक-बासससयो थतां इतां. ?, 
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पि. सं, १५१७ मां ोज-प्रवंध विगेरे स्वनार रलनम 
दिरगणिनी उपदेश्तरशिणी(य, वि. भ्र. पर. श्णेमां तथा 
लिनप्रम्ररि-प्रव॑ध(सं.)मां पण आने मतो उच्छेष छे, 

पि, स, १५२१ मां प॑. छुभनीरगणिए रेखा कथा- 
कोश( क्था २२ मी षां साधर्भिक-भक्ति पर जगसिहनो 
सैष छचन्यो छ के-“ साधर्भिकोना वात्स्यदु एठ सुक्ति-घुख 
प्रा करबनार छे ' एम सांभरी जगतिह खाहे देवभिरिमां 
धन-व्यृदसाय षिगेरेमां सांनिष्य करषुं विेरे प्रकारोथी ३६० 

ठथवहारीोने पोतानी सपान ( समद्र ) साधर्षिको कर्या हता, 
त्यार पदी प्रतिदिन एकेकना घरे पक्वान्न धिगेरे रसोई बनावाती 
हती. त्यां सवे ्रावको इय साथे जपता हता, त्यां प्रतिदिन 
७२००० तोतिर्‌ हर्‌ द्रव्यनी ठ्य॒य्‌ थतो तो, एवी रीते | 
्रत्येकना घरे जमतां उषैने अंते बीजी चार्‌ वारो आबतो हतो. 
तेवी रीते ध्म-ठृत्य करता जगत्सिह शाहे भरत, दंडवीयं 
राजाओने याद कराव्या हता, 

तपागच्छाधिवत्ति खोमतिलक्रि, देयगिरिमां साहं 
जगम षरे देवोमे नमन करवा गया, त्यारे वेणे सवनी 
भक्ति क्या घचन उयदेरतरंगिणी(प, १५९--१६०ां 
मठे छे 

पै. शुभरीलना कथाकोशच( कथा २३ )मां जणाव्यु छेके- 
“५ एक वखते जगसिहे शादे सोमतिलकष्रि. पासे धमे 


खुरखुतान महस्पद्‌. | ` अने महसि [ ११७ 
खसय पूय इतं, * > गुरुजीनो उपदेश सामी जिह 
शादे २९९ गाड, हजारो घोडा, ५२ दैवाख्यो षिगेरे संघ 


तथा सोमतिरक्षप्श्जी साये शत्रेजय अते गिरनारनी यत्रा 
करी हती, ” 


जिनप्रभघरिना सं, प्रबन्धमां उख छ के-""जिनप्रभ- 
सूरिजी सवेत्र चेलयय-परिषादी करता [म]हम्पद्‌ सुलतान साथे 
देषगिरिमां पच्या त्यारे ते सा. जगदे ३२००० व्रीश्च 
इजार टंकाना उ्ययथी प्रौढ प्रवे्ञ-महोर्सब अने संघ-पूनन 
विगेरेथी तेमनो सत्कार कयो हतो. तेना देवतावतरमां, देबोने 
नमस्कार करवाना अवसरे साधं धूणाधतां तेमने सा, जगधिहे 
कारण पष्य; त्यारे जिनप्रभष्ठरिए जणानव्युं के-हालमां बे 
अपू तीथ जोां-एक तम्हारं आ रलनम्य थिव अने बीज 
जंगम तीथ अणदिषटपुरमां तपागच्छेन्द्र सोमतिलकष्स्जी,) 


ए सांभटी तेना भक्त होषाथी सा. जभधिहे भिशेष प्रकारे 
भक्ति करी हती 


( जिनप्रभदररेए देषगिरिमां शाह जगसिहना अद्शुत 
गृह-च॑त्यना दशन कथा हतां. › ए प्रसग-तैव॑धमां पै. श्युमसी 
रना कथाकोक्( कया २१)बां दृचव्यु छे के- 


“^ एक चखते जिनप्रभशरिजी नरे नगर अने मापने 
गाम देबोने नमन कला चास्या हता, अहम्पद्‌ (¢) एवा अप्र- 
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नामवारा पिज सुतान साथे देवगिरि पच्या इता, स्यां 


तेमना पुर-प्रेश-पहोत्सवमां श्रावकोए धणा धननो व्ययं 
कर्यो हतो. सवै॒प्रासादो( जिनम॑दिसे )मां देवोने नमस्कार 
करी, गृहयैत्योने बन्दन करता लिनप्रभघरिजी शाहं जगत्‌- 
सिहने घरे गया इता. त्यां सूरिए भेष्ठ वैड्यैरतनमय, र्फटिक- 
रत्नम्‌, स्वणमय, रूप्यमय, पित्तलमय प्रतिमाने वंदन क्यु 
दत. ते घर-तीथे जोह खरिजीए माथ धरणाब्ुं; तेथी जगसिहे 
पू के, माधु केम धूणान्धु ? › गुरुजीए कड के-अम्दे स्थाने 
स्थान, गामे गाम्‌, नगरे नगरां देवोने बांधा, परंतु हारमां 
एक आ आपद्य घर- चेत्य अने बीजे जंघरालपुरमां ततया श्री 


सोभतिलक्रिजी वाघा. हमणां आ वेने उत्कृष्ट तीथा मनमां 
आन्यां, आथी माधु श्रणाब्यु. › >< >< प्रा्सगिक धर्मोपदेश 


सभिरीने अने धर्मिष्ठो प्रत्ये अयुराग जाणीने शाह जमसिहे 
शरेष्ठ बदलना तथा अन्न-पानना दानथी ल्िनप्रमदरिजीनी 
विशेष प्रकारे भक्ति करी हती, " 

वि. स.१५०३मां प॑, सोमधर्मगणिए रवेटी उपदेशसप्ति- 
( पांचमा गृहस्यधर्माधिकारना उ० & `मा जणाब्धुं ठेके- 

^“ पीरोज सुरुताननी समाने शोभावनार जगतसिह 
नामनो शेठ योगिनीपुर( दिल्टी मां थद गयो. जे चरण 
चखत जिन-पूजा अने वे वखत आवर्यक्‌ ( प्रतिक्र्ण) ए पांच 
चेढा साच्छतो इतो. समस्त नगरमां अद्वितीय दत्यवादी तरीके 


| 
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प्रतिष्ठा-प्रसिदधि पाम्यो हतो. तेनी तेती स्याति सांभटी) -वेनी .. 
प्रीधा करवा इच्छता सुकताने तेना ममै जाणनारा दुज॑नोने 
एकान्तमां पूयं के-' आ शट पासे कें धन छे ? ` तेना 
द्रोरीओए ७० राख कट्या 
केटलाक दिवसो पछी -सुलताभे जगत्सिहने पूय फे- 
 (्तमरे स्यां केर धन छे १ तेणे प्तयत्तरमां जणान्युं के-'बिचा- 
रने कदेवाशे ' पछी बीजे दिवसे घरना सरसामाननी संभाढ 
करी सच््यु के-पातशाह! ग्रे त्यां चोराश्ी खि द्रव्य छे, 
‹ बीजा रोकोए पहेखां जणावेली स॑ख्याथी अधिक कटे 
वाथी आ साचो ज छे; पोताना द्रव्यनी संख्याना कथनमां 
प्राये थोडा ज सत्यवादी होये एवो विचार फरी तेना 


सत्य बचनथी संतुष्ट थयेला पातशाहे सोढ लाख आपी ते 
दोठने कोटिष्वज( करोडपति ) कर्यो हतो. . ` 


1 





१. वि. सं. १९० मां रत्नशेखरसूरिप रचेरी श्राद्बिधि- 
बृत्ति प्र. ९६. मां जणाच्युं छे के ` 


“५ संमन्टाय छे के टि(दि)च्छीमां ‹ शाह महणचिह ` सस्य- 
वादी छे ! एवी स्याति साभच्ठी परीक्षा माटे सुखताने तेने पृह्ययु 
के-ए तम्हारे त्यां केटल्लु धनद १ › तेणे क्यं के“ ट्ख जोदने 
जणावीश. ' पदी सु लेखं टीक करी राजानी रागक कं 
क; म्हारे घरे अनुमानथी ८४००००० चोराशौ ल्लाख टको 
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संभवे छे." ‹ मँ थोडुं खमिव हठ; रणे घु क्यं * एवी सत्य 
द्ियी हवित थयेङा राजाएं॒तेने कोशाध्यक्ष ( रा्-भंडारी ) 
वनाच्यो हतो. 

वि. सं. १९२१ मां पं. छ्युमशीर्गणिए रचेखा पंच्ती- 
प्रवंष ( इ. कि, कुथाकोश कथा १२ मां सूचच्युं ठे के-४ एक 
मनुष्ये सुलताननीं आगन कहु के-(जग्सिह शाह खोँटुं वकता 
नथी." त्यार पह्धी युखताने पृष्युं के-' जगर्सिह ! तम्दारा घरमां 
कैट घन छ ? › तेगे फट के-' काले कदेवशे › व्यार पछी षरे 
जई शादे घरनी सर्व लक्ष्मीनी संख्या करी सुलताननी पासे जई कहं - 
के-*म्हारा घरमां चोराशी खाख सोनाना टफो छे." ते पदवी खुरुवाने 
सत्य नाणी सोढं छाख पोवाना खलानामांथी अपाव्यां अने तेने ` 
फोटिष्वल क्या हतो. 

वि. सै. १९५१५ां इंदरहंखगणिद्‌ रची उपदेशकफलपवटी- 
[पर्व ७] मां सूचन मठे ठे के- 

“सत्यवादी तरीके प्रसिद्ध मृहणर्चिदने असत्यवादी करवानी 
इच्छायी कोड दुजने ६४ [इनार्‌] सखोनाना ठंकावान्ठी तेनी कच्तमी 
प्रकाशित छरी .पातशादे सभामां तेने पूय के-^तमारे त्यां केर्लं पन 
ठे ! ' महणरसिदे कहं के-्तमे ७ दिन आयो, जेथी ते घन गणी 
शङ्कु. 7. त्यार पछी जोक्ने साचे खाच जणान्युं के-भ्चोराशी (१) 
इनार राख छे. ते सिवाय रूपं विगेरे घरनो वीजो सार जदो जाणवो 

- राना ( पावशाह ) आष्चयं पराभ्यो के-' कोई क्यांय सर्वस्व 
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पातश्चाहे एक घखते जमत्‌सिह शेठमे पोतानाः खजाना- 
मांथी मगा्ीने च्य जेव तेजसि रत्न दर्शब्युं अने पूयं के 
"आ रल जेव बीजं ` रतन पृरथ्वीमां कयाय छ १ › जगतुसिह 
जवाच आप्यो के-पृथ्वी पर श्चं वे पतिक्ञाहो होय १ तेना 
व्चनथी रजित थयेला पातश्षाहै ते उत्तम रत्न तेने स्थापन 
करवा माटे ८ थापणस्पे ) अगप्युं हतु. मेद्‌ विना भैनेनी गाद 
ग्रीति थई हती 


केतुं नथी. जेने म्हारा तरी द्रञ्यना अपहरणनी वीक पण 
न ऊागी' सुरुताने सत्यवादी मत्री ुण-्रशंसा करी के-शमा 
सचिव महारा राल्यमां प्रथ्वी पर शिरोमणि दे. ` तथा तेनो 
सत्कार छरी पदैरामणी आपी. तेनो यश पृथ्वी पर विस्तो हतो.” 


१ ^ एक्त वखते सुरुताननी आगेचछ कोए ३. रर्नो वेचवा 
आण्यां हतां. रटन-परीक्को( शक्वरी )ने बोकाववामां आल्या. 
सघठाए्‌ रत्नो चखाण्यां. व्यार पल्ली शाह्‌ ज्ञगसिहने दर्शवतां 
तेयो कटय के“ पदे अमूल्य छे, वीं लाख मूल्यं अने 
चीज कोडीना मूर्यं दे. राजाए पू्युं के-षकेम जणाय !{. 
पदं घणना सरो घावडे पण भाग्युं नदि, बीं घणना दस घां 
यतां खज उच्छघ्रसितच थयुं (उखडयु), अने त्रीज्जु बणनो घा थदाथी 
चे ककफंडा थइ गयु. पदेलो घा यतां सुषम देडकी नीकच्टी. तेथी शाह 
मानीता थया. ते वणिक्‌( वेपारी फेने पदेखा रत्नना ३ लाख 


[1 
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अपान्या, वीजा रस्नना एक छाख अपाग्या अने तचरीजा रत्ननी 
कोडी अपावी हती, ” [ ह. छि, कथाकोश कथा १९ | 


५४ एक वखते सुकताने पोतताना दाथमां श्रेष्ठ रशत कई 
पयु फे { जगसिह ! आ रत्नथी वीजु कोड मोदं अठ रत्न छे कै 
नदि ? शाह कषु के * आयी श्रेष्ठ रर आप छो." सुकुताने एथी 
रंजित थद धणी छम आपी हती. ‡ ( कथाकोश कथा १३ ) 

८ ध्मधुरंघर शाह जगसिदे वचन~-माधूर्यादि गुणोथी 
धदयपीठमां भशस्त नाम धारण क्यु हतुं. जेने सुरुताने एक वखते 
राजसभामां पृष्छयुं हृतं के-* शाह्‌ ! आ मणि ( रत्न ) सरु 
चीज ले ? कटो. ` शदे प्रदयुत्तर आप्यो हतो के-पातशाद ! 
प्रथ्वीमां ुकुतान षक्र न होय, वीजो नहि. ते क्चनथी रंजित्त 
ययेल्ला राजाए तेने महाभ्रसखादपूर्वक पहैरामणी करी हती.» (उ, फ.) 

वि, सं. १५९५ मां इदरदंसगणिए रचेटी उपदेशचकल्पवल्ी 
चर्ति( ऽमा पर्छ )मां भरतिक्रमण करवाना विषयमां म॒दण- 
सिहनो प्र्व॑ध सूच्यो ऊे- 

८५ सुख .सपदाओदं स्थान, अनुपम गामो अने आरामोथी 
अलक्त भूमिवाढो देवगिरि नामनो देश शोमतो इतो, त्यां उकेश- 

चंशमां शिरोमणि जगर्सिह नामनो धनिक वसतो हतो. ज अनगे 
््मीवाक्रो, . महेभ्योनी मंडीमां मणि जेनो, सौजन्यपात्र हतो. 
राज्-समने सोभाववामां हीरा जेवा, गुण-लक्ष्मीना घरसमा जे 
घस्य. ञ्ष्टीए अनमर धन-ृष्िथी समस्त. याचको पोष्या इता 
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शुभ कर्मोद्यारा जेण रत्नाकरथी ₹त्पन्न धनराशि उपाजैन करी 
सुयश विस्तायौ हतो, ससारनी असारता जोनार, मदं मट्सरने 
तजनार, सदाचारी जे आीमान्‌ चार प्रकारनी बुद्धिना सागर हता, 
जगत्‌ने आनंद पमाडनारा ज दानी, मननी आर्तिं दूर्‌ करी धनने 
सदा सात क्षे्रोमां वावता इता. दुर्भिक्ष्‌( दुष्कर )मां, क्षीण- 
सेपत्तिनः प्रसंगपरं स्यारे दुरवस्थाथी अने अक्षेमथी राखो डोको 
खली उख्या हता त्यारे ते श्रीमान्‌ सेवा करवा योग्य थया 
हता, ४ प्राप्त थयेटी बहोढी चचन्ठ लक््मीनुं सुपर हुं र्डश. 
एम विचारी ज्ञे श्रीमान्‌ चडता इकछृष्ट॒हर्षेथी साधिक लोकोने 
कुटु साथे सवेदा जमाडे, परु ते साधर्भिको प्रतिदिन भोजन 
मादेत निमंत्रण मानता न हवा; एथी तात्तिक वुद्धिश्ञाढी जे 
श्रीमाने न्यवसाय( वेषार-उद्यम ना वहानाथी पोता द्रव्य 
आपी ३६० वशिकोने पोतानी समान कर्या हता, अने तेमनी 
दास वषेना ३६० दिवसोमां सदा नवीन नवीन प्रकासथी 


साधमिक-वार्सस्य कराच्युं हतु. ‹ सारी अषस्थावाका गृहस्थोना 
ते उत्सवो खरेखर, प्रशंसायोग्य गणाय के नमां सक््रियावाखा 
चन्त्वज्ञ सल्ननोनो सत्कार करवामां अवे. > > 


ए जगसिदनो पुत्र कामदेव जवो रूपवंत, कपट रदित मनवान्टो,. 
सवे शादयोमा ्ेष्ठक्रियानिष्ठमन्निरान महणसिंह धरमक्ृतयोमांदरव्यञ्यय 
करतो हतो. वने वखत्त प्रतिक्रमण करतो इतो. अन्य, 
जनोनी आपदा हरतां पुण्यनो भडार भरतो अमे स॑सारशूपी सागरथी 
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केटलोक्त काठ चीत्या पष्ठी कोड्‌ पण कारणथी पातकाह 
तेना प्र रए थया! ! तेथी पातश्चाहे तेने केदखानामां नखाव्या, 
तेनी रक्षा मारे पोताना एक सेवकनी यौजना करी हती. तेवा 
वखवे पण शेठने पातश र्रेटी परर्तव्रताथी नही, परंतु 
पोताना पांच वेना धम-व्यतिक्रभथी खेद धतो हतो. तेथी 
ते सेवने खानगीमां एकैक सोनानो ठको अपी ए धर्मिष्ठ 
श्रीमान्‌ पोतानी पुण्य-वेलाभोने साधतो हतो. २१ दिवस 
सधी २१ दा अपावी तेणे पोतानां धर्मकायों क्या हतां. 


त्यार परछी सुरुतामे प्रसन्न थ तेने पोतानां शरीर परनां 
पांच आभूपणो अने पांच प॑चरंगी दुरो ८ उत्तम वस्रो नी 
पहेरामणी करी हती. त्यार परी घणां वाद्यो अने घणा लोको 
साथे चाजते गाजते, याचकोने इच्छित दान आपता दढ 
पोताने धरे आल्या हता, 


पातज्ञाह विगरेथी इरतो ते रक्षक, एकांत थतां आवीने 
ते लीषेला रका पाछा आपवा ङग्यो, शठे कमु के! भद्र ! 





पोतानो उद्धार करतो हतो. सनो पर उपकार करतो अने 
दुर्जनोनो तिरस्कारे करतो ते जगतां शोभतो हतो. 

^“ चचक अधिकारोने प्राप्न करीने  जेगे शन्रुमओो पर अप- 
कार कर्या नदि) मित्रो पर उपकार कयो नदि, व॑धु-वर्गोनो सत्कार 
_ क्रयो नद्ित्णेश १ | 
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मेआ टका वने समषणक््या,तेथी तं एने सेम रर 
तेम द, भोग अने सुखी था; कारण के मे तारा प्रसादी 
धमु अदुष्ठान क्यु, धमं संधी एक क्षण; करोडथी पण दुरम 
छे. तेवा पांच पांच क्षणोने मै एकैक टंकाद्रारा इृतार्थं क्या, 
तेथी तते एथी पण अधिक द्रव्य आपपर जोईए; तेनै वदे 
टेवाय केप १, एम कही एदीथी वधारे दान आपी तेने 
विसर्जित क्यों 


[ उषदेश्ञ-तरगिणी (य.विं, भ्र. प्र. रश्रेफमांसा. 
जगविहने षदे भूरथी- स्माजणदिह नाम्‌ चछपघ्ुं ऊ; वयां 
पीरोज पावला दारा वंदी करातां ५० दारको ( सोनेयाः) 
दारा ५० प्रतिक्रमणो कर्यानो अमै पार्थी सुतान तेनो 
सत्कार कर्यानो वख चे. ] 


१4 रोकने प्रसन्न फरनार गुणवाव्म, सुबणे--मूपणोथी भूषित 
ययेला, अमृत जेवुं भाषि करनारा ए अमात्यरूपी. चेद्रमां वृन- 
छरी सुतान रोषथी छार आंखवाचछा थइ अधिकार -व्रिषयक 
कंक दुषण हृद्यमां विचार्य, अने तेने निगडो( वेदी थी लकडी 
केदमां नाख्यो. ्व॑दि( कदी }स्थानमां रदेवा छतो पण॒ नियमा 
तेनी ददता हती. छांघण थवा हतां पण्‌ ते प्रतिक्रमण करतो 
हतो. प्रतिदिन वन्वे सोनाना रठंका आपवाथी रक्षको तेने. .अति- 
करमणनी वेव्ठाए वेधनथी छोडता दता. क्रियामां रुचिवाव्छा, तेगे 
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सपादलक्ष (खेषाकिक-अजमेर तरफनो देशोन राजा 
एक रखते सुलताननी सेवा मारे हजूरमां आव्य हतो. तेणे 
सुखतान आग वे वस्तु भेट धरी हती, (१) धूखडनो कटको 
अने (२) निभ मोतीनी जोड. ते अत्य भेट जोह एातश्चाह 
क्षणवार श्ट जेवो धह गयो हतो, समै सभ्यो जोई श्या हता, 
परंतु कोई परीक्षा करतो न हतो. सपादलक्षनी राजा, जनोनी 
मुखैतानो भिचार करतो हतो. ए अवसरे जगति पातञ्चाहने 
जणाव्युं के-"“आ वने वस्तु अमूल्य छे. आ च॑दनना खंडनुं 
माहास्य एं छ के-अग्निथी तपे सो मण प्रमाण तेर होय, 
तेमां पण आ चदननो खड नखातां ते तेर हिम जेषं शीतल 
थ जाय. वीं, कोड छ मदहिनाना तावथी पण पीडात दोय 


प्रतिक्रमणो करतां एक महिनाना ६० सोनाना ठका आप्या इता. 
भाग्ययोगे राजाए ( पात्तशादे ) तेनो क्रिया करवानो संघंध नाणी 
तेने युक्त कर्यो अने विहोष प्रकारि पहेरामणी करी. राज्ञारूपी 
अग्निनी परीक्षामांथी पसार थणए मंत्रिराजरूपी सोनुं विशेष ` 
तेजस्वी अते यशस्वी थयुं हतुं. तेना गुणो गातां होय तेषां 
वाद्यो वागतं ते आडंबरपर्वक पोताना आवास पर अन्यो इतो. 
प्रतिक्रमणादि समस्त पुण्य करनाया ते ्म॑त्रीने जो अस्य मन्यो 
क्रियाोमां सद्‌भाववाव्न थया हता 

राजाना सन्मानने जोई उरतो केदखानानो अधिकारी छीचे 
द्र्य पाह्ु आपा माटे मेत्रीना मंदिरे पहोच्यो अने वोल्यो- 


खुखतान महम्मद्‌. ] उने महणसिह ` ` [ १२७ 


ते आ चदननो खड घप्ीने पीए, तो ते पण रोगरहित थाय, 


पातश्ाह ! आं चने मोती रोतुक पण अवधारो-' ज 
वेभांथी एक मोती वेचीने वीं मांडे वांधवामां आवे तो सषि 
पुं उत्सुक मिनी जेम जरूर तेने मे, ए सांभगी. पात्नाह 
धिस्मय पाम्यो अने ते चैने वस्तुनी परीक्षा करावी." 

पातश्ाहे जगत्‌सिहने पूयं के-तमे केवी रीते जाणो 
छो १) तेना प्रद्युत्तरमां जगत्सिहे जणानच्युं के-वारुपणथी 
अस्यास्षथी वस्तु-परीक्षा हं शीख्यो ह्रु. ' 


तेना बचनथी प्रसनन थई पातन्ञादे सपादलक्षुना राजा 


८ मं्ीश्र ! प्रसन्न था. राज-प्रसादने प्राप्न थयेला- तमे म्हारा- 
चे मेट करता आ! सोनाना ठंकाओने स्वीकारे. म॑तरीचद्र 
 छ्णान्चुं के-+ अपे ्हाराथी वीह नहि. म्हाये ते क्षण धर्म 
कायथी सफकं थयो, मनुष्यना अयुष्यनो जे क्षण, करोडो 
रत्नोदारा पण दुङम ल) तेने मेँ प्रतिक्रपणथी पवित्र कर्यो छे. 
मत्रीशचरे २४ सुवे दंकाओोधी तेना सतकार क्यो हतो. (उ.क.) 
, ५४ महेम्य जगरतिहनो पुत्र महणतिह हतो, नेमां 
छाज वृद्धि पामी हती, गुरुना सदुपदेशथी छमित्रोनो लंग 
चनी जे युशीक, निमेरु अंतःकरणवान्ो, शीत, प्रियभाषी 
अने वरिनयनम्र मस्तक्रथी शोभतो दतो. | 
जोडले ¦ उत्पन्न . यनारां अने बीजाना हाथमां जवा छतां 
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प्र तथा जमतूसिह पर घणो प्रसाद विस्तायां हतौ, एवी रीते ` 
लीवन पंत पांच पुण्य वेठने आराधतां अने सत्य भाषा 
बोटतां शेठ जगतस जेनश्चासनने राना घदत सुधी जागतं 
क्यं त, 

उपयुक्त जगतस शेठनो पुत्र मदनिह एण चतुर री 
लोकोमां तेवो ज प्र्यात थयो हतो. पहेलां शुरासाणनिदासी 
धनद नामनौ बस्तुपति तेना पितानो प्रीतिषात्र हतो. जमत्‌- 
विह ख्गेवासी थया त्यारे ते योशिनीपषुर्‌( दिष्टी )मां व्यव- 
साय्‌ सरटे आन्य इतो, अने तेने घरे एण आग्यो इतो. 

घर. क्ल त्था तेनो निवह, व्यवघाय्‌ विगेरे पी . ` 
जगतूसिहनी जेम वेना पुत्र साथे पण व्यवहार रानी 
इ्डावाव्ो थयो इतो, पर॑वु तेनी परीक्षा मारे वेणे उपाय 
फर्यो. मायाव्डे कृत्रिम आदर दुरशावी तेणे भदनसिहमे क 
के-' दारा पिताः पसेद्ु सरं ने ख्ेणु छे, ते तु आपः 
कारण कै घणाँ दो सुधी में तारा वाप साये व्यवहार कर्यो, 
पण॒ परस्पर मन्टी जनायं ज्विव-श्युवक्ति नाम्ना, मो्ीजओनमे छइ 
मदणरसि् हीमां गयो दतो, -अने त्यां पातशाने नमीने गंगाजख 
जेवां निमे ए मोती मैट कर्या हतां, -ए मोतीओनो प्रभाव 
लभिव्टी सुरुतान. ` चमत्कार पाम्या, पा्तशादे मदणसिहने 
सोत्ताना अंतःपुर(जनानखलाना)नो ` रक्षाधिक्रारी ` वनान्यो हतो 
राजमान्य यद्र ते सदा धन्य अने उदार वन्यो हतो. ” { छ. क, )} 


` सुखतान महम्मद. ] उने महणसिह . = [ १२९ | 


तेथी टेणदेण पण वणी थद्‌, पहेला सो बषोडा आपीन देवं 
वाख हतु, अने उल्सुकताथी पोताना नगरमां पहोची गया 
त्यरे वाकीदुं ठेणं अहि री गयु हतँ, कष्ट रेणुके? 
एप पातां तेणे कषु के-जूनां नाण प्रमाणे २२००० व्रश्च 
हजार केणा थाय, जो बरावर होय्‌ तो आपो, मदनसिहे पण 
क्यं के-"“ पिताजीनु दैव थोडं अथवा धारे वहीमां मे नै 
प्रमाणे जोय वे नाम प्रमाणेमं जयी दीघं छे, पतु तेमां 
आयु नाम स कयाय जोय नथी, तो लख्या बोस्या चिना 
रेणु केवी रीते छेयं थइ शके १? चित्तमां दर्षित थवा छतां 
पण ते शेट सु जेवो थ्‌ तेना प्रत्ये वोष्यो कै-! अरे ! पिता 
देव पुत्र आपे तेमां विचार शो ? ` मदनपिह-' शेर ! आप आ 
फोकट प्रयास श्चा मरे करो खे ? साक्षी षिना अथवा रुखाण 
विना रेणुं लद शकाशे नहि. › ते ेढ सुरताननी समामां गयो 
अने एकांत करावी सरुतानमे षिङ्ञ्षि करी के-“ परीक्षा मारे 
जगत्‌सिहना पुत्र साथे मँ वनावरी. कलह माव्य छे;तेते 
प्राप करवामां मने कोई दोप देवो नहि.* एवी रीते खानमीमां 


मदणसिह वने चखतत ॒प्रतिक्रमण अने चनिकाक देवपूजा 
करतो हतो. साधरुजोने बहोर दान आपीन.) ज जमतो हृतो, - 
प्रचिविष तरण वार सःवर्मिक-वात्सल्य अनेत्रण वार संपूजा 
करतो हतो. ” (ड. क. प. ७) श्रा ज महणसिदे दिीमां वि. ` 


स. १४०९ मां पोते अरपेली वसतिमां वास्त करावी ` रानरोखर्‌- 
€ ` । 
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कटी स्व सपक्ष ते वोट्यो कै-' पातलाह ! जगतसिंह पासे 
म्हारं पैलं लेण छ,तेआ तेनो पुत्र अतो नथी; तो 
श्यं करबामां अवे १ए आप फरमाबो. ' पातक्चाहना बोराव्याथी 
सभामां अवेला जगत्दिहना पुत्रे पण ॒पोतानुं सरूप कलं. 
तेणे पोतानुं कदु. वेनेनो षिषाद थयो. वस्तुपति बोरयो के- 
“जो ताश घाप पाते केणुन होयतो सोना देखतां तुं बापना 
सोगन कर,  पुत्र(मदनर्ि ) धीरजपू्वक बोल्यो के-“ आप 
रेणु द्यो अथवा म्दारं सवख व्यो, परंतु हं पिताजीना सोगन . 
नहि कर. करोडो उपकरारोधी पण जेनो वदो बारी शकाय 
नहि तेवा पिताजीने शचं हं ३२००० वत्री हनारमां वेदं ? 
भहणसिहनी एवा प्रकारनी उक्ति साभनी सौ स्स्योए 
धिस्गपूैक तेनी प्रशंसा करी. ते वस्तुपति पण बोयो 
कै-“चरस ! तुं धन्य-शिरोमणि छो, के जेदु आवा प्रका 
साहस छे. मँ आ परीक्षा करी, ग्हारं ठ्णुकंह ए नथी. ' 
हनो वच्चो शह जेषो होय, घ्ेथी अंथकारनी वृष्टि न हीह 
द्रे, चद्रथी अगाराओनी वृष्टि न होड शक्रे, एषी रीते तेणे 
तेनी प्रशा करी तेने जगतूतिहना ओष्ठ स्थान प्र स्थापी 
तेनी नेम महणविह साये पण व्यव्हार विस्तायों हतो. एवी 

सूरिरा चलतुविशति-प्रबन्थ अन्यथ करान्यो हतो-ए पदेलां 
{प्र, ४३२ मां) अमम्दे जणाच्युं नि 
१ ^“ उकेश ( ओसवाक ) ज्ञातिना आगेवान शाह जग- ` 


। खकतान महम्मद्‌, ] ` अत्ते महणर्सिंह ` { १२३१ ` 





रीते मदनशषिह पण राजा धिगेरेमां क्म थयो हता. “ज्यां ज्यां 
गुणोनो आदर हो, त्यां सथां प्रतिष्ठा संभवे चे, ' . 


 ^“.एकं चखते मांदा थयेला सुरतानने मेषाडथी अवेला ` 
पोरा नामना महवेये रोगरहित कयां हता. षिध ओपधो ` 
अने योगोनो जाणक्नार, रमांगषेदी शाछज्ञ ते वेयराज त्यारथी ` 
राजा विरेरेनो पण मान्य थयो हतो, अ्य॑त बरषान्‌ . वे वेय- ` 
राज एक साथे ९ नाक्िएर भागी नाखतो हतो, अने सोपारी- ` 
ने पोताना अगुटायड नालिएरमां नाखी शकतो हतो. केने 
दीचणो.पर, वेने काखमां, वेने कफोणि पर वेने खमा प्र अने . 
` एकने चिबुक पर राखीने ते नव नाठिए्रने चूणि करी 


= सिष्टने घरे को$ ख॒रखाणी वणिक्‌ पांच कख रंक थापण म॒की. ` 
 करीने गयो हतो. ७ वषा गयां. त्यार परछी तेण जगसिहने सत्यु ` 
पामेहो सांमव्टी. विचायं के- धन गयु, 2 फ़री विचार्य के-- - . 
° तेनो पुत्र मरुदणसिह छे, तेनी परीक्षा करीष. स्यार पकी त्यां ` 

आवीने तेण क्यु के- ‹ भुहणसिह्‌ ! तम्हारा पिता सदारा 
मित्र हता. मँ तमारा पितानी पासे > .> ते वे 
सुरुताननी पासे गया, बनेट पोतपोतानो सरवंध कल्यो, ख्र- 
सागीएं कहु के-* आप पिताना खम करो. › महण कह 
के-^ पांच .लाखवडे शु वापने .वैचे ? › व्यार पदवी तेने पांच ङाख 
आप्या, खरसराणीए जगसिदना अक्षरो दर्धावीने कहं के-“ सिहथी 
सिह ज थाय द. ए साच थयुं, प्ुहणसिहने एक ङाखनी पे 
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नाखतो हतो. ते महावेद एक वखते महाजन साथे शारा 
( उपाश्रय )पां आव्यो हतो, त्यां वेषधारीद्ारा कराता व्या- 
रूयानमां बेढो हतो, त्यां कोक अधिकारमां तपागच्छनी अब- 
हीना अने पोतानी प्ररेसा करी स्थरे पोरा बोस्याः-अरे 
मोकडा! शयं बोले छे ? मदाजनने जोतो नथी ? ' एम कही 
एकदम उरीने तेने लातथी प्रहार कयां हतो, वेपधारी रोपथी 
राटचोढ थद्‌ शखरुताननी सभामां गया अने वेयपणत्यां 
पहांच्या, व॑नेए पोतपोतानो वृत्तांत क्यो. वने मान्यपणुं होवाथी 
राजा षोख्या नहि, तेवामां मदनसिह बोव्या-पातश्चाह ! आमां 
विचारणा शी १ एकै जीम वापरी अने बीनाए हाथ चलाव्यो, 
एकनो दंड थतां वीजानो पण दंड थवो जोहए; तेथी ब॑नेनो- 
पण्‌ न करो, ' ए सभिढी पतश्चाहे अंतःकरणमां हसतां ते 
वैनेने मृदु वचनोथी सान्त्वन पमादी पोतपोताना स्थानमां 
विसजित कर्या हता. › (उपदेशसप्नति अ, ५, उ. ७, पर, ८६) 
रमणी करी, मैत्री करीने ते गयो. ” (द्यु, कथाकोश क्था१४) ` 
१ ¢“ एक चखते मेवाडी वैय पाल्दाक, सुरुताननी चिकित्सा 
मटे आन्यो हतो, ते कोमकसूरिनी शाखामां गयो हतो, यां 
तेओए ( कोमरू यति-सूरिओए ) तपागच्छना सूरिरोनी 
निदा करी इती, तेथी तेणे कोमल यतियोने हक्तित कर्या,. 
तेथी कद्‌ थयो. केटखाकना हाथ भाग्या, केरलाकनां मोढां भाग्या. 
त्यार पकी वाद्‌ करता सौ सुकताननी पासे ` गया हठा. सुलताने 
सर्वनी चेष्ठा जाणी कहु के- कोनो दंड कराय १ सवे ल्यायी 
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अने स्वै अन्यायी छो. हवे पष्ठी कोइद्‌ पण कलह करबो नषि. 


ए प्रमाणे समता पर ॒पीरोज सुल्ताननो संय ” ज्िनभमसूरिना 
केरलाक श्रवद्‌ाति संवेधोमां श्भशीखना कथकरोष्र [ कृथा 


१७ [मां जणावेल द. 

` केटङाक दुनैनोए अद्‌ दूषणोनी घोषणा करी पवित्र एवा 
महणसिदने पण दूषित कर्य हतो. अंत्ःपुरना द्वार पर आवता भूपे 
( पातशाहे ) ते स्थानमांथी नीक्रकता ते( मरहणसिदह )ने जोयो, 


` प्रज्वलित कोपा्निनी ज्वालाथी ङाङचोक आंखोवाच्ा यद पात्रादि 
` -तलवार खंची; वसौ उवरावी प्रहार करतां ७ ताष्टांवो कच्छोरो 


जोयो. पातशाषह तन्वं .उघाडवा कटु. मदणसिरे णाव्युं के- 
* कंचीओ सीना हायां द्वे,” घरे गया पद्धी ताज उघाडबाजुं 
चनशे. ` [ श्रीक राज्योमां श्रावी पद्धति होवा जणाय छे ]. 


` पातशादे तेना शरीर-नि्यत्रणनी अने उज्ज्वल शीखनी प्रशंसा करी, 


` शीकना माहत्म्यथी महणसिदनी कीतिं आदन( एडन ) 
वंदर सुधी पो ची हती. सवे कराञथी युक्त कामरता नामनी 
रूप्ती वेश्या तेतं नाम॒ सांमदी खचादने त्यां आवी, अदृस्त 
नय करतां नतकीए सुङतानने रंजित कर्यो, दानना अवसरे तेणीनी 
याचना प्रमाण महणसिने घरे नाटक( चतय ) प्रकट करवा 
पातश फरमान्धुं, ते चतुर नतैकीए यां आवी ७ वार नृत्य कश 
छतां ‹ आ महर्णल्िह्‌ छे ' एम जाण्युं . नहि, त्यार पछी गुणी 
महणसिदे नाटक करव्यं. तेने जोड हट तुष्ट थयेखी, पोताने धन्य 
मानती ते नर्तकीए रत्य. क्यु. गुणवत महणसिहनी परीश्चा करी 
सुरुतान आगर प्रशला करी हती. ” ( उपदेशकल्पवही प. ७.) 





१३४ ] जिनगप्रमसूरिनो [ जिनप्रभसरि उने ` 
[५ 
जिनप्रभस्लुरिनो विष परिचय 
( प्राचीन प्राक्त भप्रवधना आधारे ) | 
जिनपतिष्रिना पड पर जिनेश्वरद्रि थया (जेमना पिता 
नेमिचद्र भंडारी हता ). 1 वे 
श्रीमारुसंघना युर शिष्यो इता. एक ओमाल जिनसिह- 
जिनसिहसूरि घरि अने. बीजा ओस्वार लिनग्रवो- 
धरि. एकबखते जिनैश्वरस्रि प्डूपुर 
(पारणपुर) नगरमां पोसहशाङामां बेटा हता, एवासां घरिनो 





ञश्ा प्राङ्त गद्य प्र्वधनी प्राचीन प्रति जोवा मण्टी 
शकी नथी, परंतु ते उपरथी नवी छखावेटी ९ पत्रवान्टी अशुद्ध 
एक प्रति दालमां ज म्हने दीकानेर( मारवाड )थी जिनहरिसा- 
गरसूरिजीए्‌ जोवा मोकछावी द, तेनी स्वना विक्रमनी पंदर्मी 
सदीमां थद हशे, तेम धारवामां अवे हे, तेमां कर्तायं नाम जणा 
नथी, तेम छतां जिनप्रभसूरिना नजीकना कोई शिष्य-प्रशिष्ये 
तेनी सचना करी हशे-तेम तेना उल्लेखो पर्थी अते रोढी पर्थी 
कर्पा करी शकाय. तेमां जिनप्रससूरिना पृचजो{ वर्धमनसुरि, ` 
जिनेन्धरसूरि, जिनचद्रसूरि, अभयदेदसूरि, जिनवहमदूरि, जिन- 
दत्तस्‌[रे, जिनचद्रसुरि, {जिनपत्तिसूरि; जिनेन्वरघरि ना अने शुर 
जिनसिदसूरिना प्रवंषो, जणाग्या पृद्धी छठे जिनप्रभसूरिनो प्रधः 
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दंडो अकसमात्‌ 'तडतड' एवो शब्द करीने बे ककडा थर्‌ गयो, 
घरूरिए पूय कै शिष्यो ! आ शब्द केम धयो १ " शिष्योए 
जोहने कयं के-स्राभी ! तम्हारो आखो दंडो वे ककडा थह . ¦ 
गयो. ते परछी आचार्य विचार कयां कै-“ म्हारी पाछढ वे. ` 
गच्छो थद, तो ई जाते ज गच्छने -म्हारा हाथमां करीश, ” .. ` 
आ ज अवस्रमां ओीमारु संघोए सीने विचायं कै- 
^ आ देश्चमां कोई गुरु आवता नथी, चालो गुरु पासे, गुरने 
लाबीए. सक्र संव मीने गुरु पासे गयो, आचायैने घांदीने 
सकर सैषे धिज्ञपि करी के-' स्वामी ! अम्हारा देशमां कोई 
पण गुरु आवता नथी, तो अम्हे शच करीए ? गुरु विना सामग्री 
( धर्म-साधना ) न थाय. ` गुरुए पूरव॑निमित्त जाणीने 





आीमाखवंशमां उत्यन्न थयेरा जिनसिंहगणिने पोताना पटर पर ` . 


स्थाप्या. ‹ निनसिहरि ' एं नाम क्यु अने कल्यं के-' आ 
श्रावको मेँ तमने सोप्या, संघ साथे जाओ.  त्यारयषछी गुरने 
वादी जिनसिदस्ररि श्रावको साथे आच्या, सवै आभार संघोए ` 
कष्ट के“ आजथी मांडीने भा ज अम्हारा धर्माचे के. 


दे. एमन पूर्वाचार्य संबंधी वरत्तांत अन्यत्र प्रकाशित थ्वेङ्‌ होवाथी 
, अने कैटङाकनो परिचय अर्हे अन्यत्र आपे दोवाथी. अहि प्रस्तुत 
 भ्रवंधनो ज अनुवाद प्रकट करवामां मवे छे, पदेखां सुचेला उ्ठेखो 
साथे तुलनात्मक दृष्टिए सरखाववाथी आ प्रवंधंनी उपयोगिता संम- 
जाशे अने पुनरुक्ति जणाशे नहि | 


"~~~ ~~~ 
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आधी वे गच्छो थया. वि. स॑. १२८० संवत्सरे पद्दपुर (पाल- 
णपुर) नगरमां जिनेश्वरघरिए जिनिहने षरि कर्या, पयावती- 
म्रनो उपदेश कर्यो, केटखांक वर्पो पी लिनेश्वरघरि देव- 
लोकमां गया, 
जिनेखर्रिना पट्‌ पर जिनसिहघ्ररि थया, तेओ पञ्या- 
वतीना मेत्रनी साधनामां तत्पर थद्‌ 
जिनपरमसूरिनिं नित्य ध्यान धरता हता, ध्यानना 
जन्म-दीश्चा- अंतमां पञ्यावतीए कल्य के -“ तम्ारं 
सूरिपदादि आयुष्य छ मास (¢) छे." छरिए क्यं के 
‹ महारा रिष्योने प्रत्यक्ष थजो, महारा 
पट्‌ पर कोण थे १ ए कहो. ' पडावतीए कटं के-“ सोमो) 
दिरुषाडी नमरीमां तावी मोत्रने पित्र करनार महाधर नासनो 
महद्धिक( श्रीमान्‌ ) भावक छ, तेना पुत्र रतनपारने खेतष्ट- 
दैवी भार्याथी इ्यत्न थयेल खुभटपार नामनो पुत्र स्वेलक्षण- 
सेयनन छे, ते तम्हारा पट्‌ पर जिनग्रम्वरि नामना मटर 
जिनश्चासनना प्रमावक्‌ थे. ” | 
ए वचन सामी जिनसिहष्ठरि स्यां गया. मोटा महोत्सव- 
पंक श्रावक पुर-्रवेश करान्यो. पटी सूरि महाधर शेठने घरे 
गया. आचार्ये जोई [शट] सात आट पगलां सामे गया, वंदन 
करी आसन पर निर्म्रण -क्यु-' भगवन्‌ ! श्हारा उपर मोटो 
प्रसाद्‌ कयां के-आप म्हारे घरे पधार्या, परंतु आगमनं भ्रयो- 
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जन कहो, त्यारयी गुरुए कदयु-' महानुभाव ! तम्हारे घरे हं 
शिष्य-निमित्ते आन्यो ह्र, मने एक पुत्र अपो. ' तेणे (तथा? 
कदी ते स्वीकार्य, अन्य पुत्री साथे वस्र विगेरेथी संस्कार 
करीने ते पुत्र आण्यो, अने कहु के-' आमांथी तम्हन जे स्वे, 
तेने ग्रहण करो. ' गुरुए कयं के-' आ ८ अन्य ) पुत्रो दी 
आयुप्यवाव्म थह तम्हारे घरे रहो, प्रतु जे खुभटपारु बार छे, 
ते आपो, ' तेमज क्यु, वहोराव्यो( अपण कयो ), तेनै सुय- 
हतं दीक्षित कयो. वि. सं. १३२८३) वप दीक्षा, शिक्षा 
आधी, पद्मावती-त्र समवित कर्यो, अयुक्रमे ते गीताथ- 
चूडामणि थया, ("न 
वि, सं. १३४१ वपँ किटिवाणा नगरमां जिनसिहष्रिए ` 
सुसु पोताना पट पर॒ जिनप्रमघूरिने स्थाप्या; निनिह- 
चरि देवरोकमां गया, न 
जिनर्सिदशचरिना पड. प्र जिनपरमघ्रि थया. तेने पूष 
॥ पुण्यना वश्चथी पद्मावती प्रत्यक्ष थर 
पञ्चावत्तीना प्रभावी हती. सृरिनीए एक वखते पदमान- 
चमत्कारो तीनि पूयं के-' भगवति ! कहो, ` 
` ` कया नगरमां म्हारी उन्नति थशे १). 
पञ्चावत्तीए जणाब्यु के-“ तम्हारो विहार जोभिणी-पीठ 
ठीरी( दिल्ली नगरां महोच्छरय( महोदय भारो थर, सयां 
तम्दे जाव. ” त्यार परी गुरुए विहार क्यो, अनुक्रम योभि- 
नीपुरमां मान्या. बहार बाहा( शखा)पुरमां उत्था, ` 


१३८ }] जिनधमसुरिनो [ जिनग्रभसूरि अने `` 
एक यखते शरि, बहार शौचभमि तरफ गया हता, त्यां 
मिथ्यादृष्टि अनार्यो( यस्छीमो ) रेष्टु 
महम्मदराहनी ८ टेफां-देखार ) विगेरेधी परा- 
सुलाकात भव करवा खाग्या. तेथी गुरुजी 
वोल्या के-' पद्मावति ! सारो सही- 
च्छ्य थयो { › त्यार पडी प्माघतीए ते वध करनारनी ज ते 
छेष्टुदटष-टेखाला) विगेरेथी पूजा करी, तेथी अनाय 
( युस्तीमो ) पलायन करता महम्मदशषाहनी पासे गया. 
स॒रिनो इत्तांत कल्यो. तेथी वचित्तमां चमत्कार पामेला शाह 
पूय के-' ते पुरूष कथां छे ? › तेओए्‌ जणाव्युं के-^“ अर्हे 
तेने वहारनां प्रदेशचमां जोयो हतो, ” पातशाहे प्रधान पुरूपोने 
आदेच कयो- जाओ, तम्हे तेने अहिं आणो, जेथी हं तेने 
जो. › तेओए जहने शुरु पासे निवेदन क्यु के-' स्वामी ! 
अमारा प्रभू शाह ) पासे आवो, त्यार पी तमे जजी. ' 
त्यारं पडी आचाय पोढ( राजमहेक ना द्रि जहे 
रदा, सेवकोए जने निवेदित क्य, तेओ दाहम निवेदन 
कर ते समयमां सूरिए रिष्योने कह के“ हं इंभकांसन कर 
हु, ज्यारे छह अवे, त्यारे तम्हारे कदेव के- आ अम्हारा 
शुरु, 'त्यार पछी वे केशे के-' जेवा इता, तेवा 
करो. व्यार पछी” तम्े भील स्न धरी उटाडजो, ए 
प्रमाणे कीन गुरु ध्यानमां वेट, ऊैम~समान थया... व्यार 
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पी महम्मदशाहे आवीने शिष्ये पूयं के-' तम्हारा गुर्‌ , 
कयां छे १४ तेणे कंह्यं के- तम्हारी आगन देखाय छे. ` 
शादे कदय के-‹ ते पदेटां जेवा हता, तेवा करो, ' व्यार पी ` 
रिष्ये व्च सरस करी सन्न कथा, उदीने स॒रिएि ध्म-काभनी ` 
आक्षिष आपी. व्यार पडी व॑नेनो कथा-संराप -थथो 


चाहे कटय के-' खामी ! अ्ारीं प्राणप्रिया वाङादैं 

राणी छे, तेने व्य॑तर बकग्यो छे; तेथी 

व्यतरनो वच्छगाड तेणी पोताना देहपर वद्वोने ग्रहेण करती 
द्र करवो ( पहेरती) नथी, शरुश्रषा पण करती 
नथी, तमे प्रसन्नं थडने तेने सानी 

करो. भर मवर-जत्रनां जाणकारोने अने चिकित्सा करनाराओने 
वोलाव्या हता; पतु ते जेने जेने जए तेने तेने शष्ट ८ टेफां- 
टेखाब्य ), ऊाटी विगेरेथी हणे छे. तमे प्रसाद्‌ करीन हमणां 
तेने जुओ.  गुरुए कटु के-^“ तम्हे तेनी पासे जाओ अने 
एवी रीते निवेदन करो के-जिनप्रभघररि तम्हारी पासे आपे 
छ. ” दादि जइने कहु, ते वचनं सामी सहसा उटीने 
तेणीए क्यु, दासी ! ख लावो, › त्यार पछी दासीयोर 
` छावीने स्न पहेराब्य, तेथी शाह चमत्कार पाभ्या, आवीने 
गुरने क्यु“ तेनी समीपमां आबो, तेने तश्दे ल॒ओ. ` सरि 
त्यां गया अने तेने जो सुरिए कुं के-रे दुष्ट! तं अर्द कयां 
आब्यो १ ठं आनी पासेथीजा, तेणे जणान्युं के“ हं केम्‌ 
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जाडं १ सारं घर मद्य छे. ` युरुए क्लुं के-' बीजे घर्‌. 
नथी ?› तेणे जगाव्यु के-' आवा प्रकारं नथी. ` स्यार 
पटी गुरूए मेघनाद कषत्रपाखने वोछाव्यो अने कहं के-^ आ 
( व्य॑तर `ते दूर्‌ क्र स्यार पछी मेधनादे ते व्यंतरने खूब 
पीडा करतां व्यंतरे जणाब्युं के-“. हु ्चुधात्र ह-भखथी 
पीडा ठु, गहने कंक सक्षय (खावारँ) आपो. ' ‹ शं आपै 
एम पतां तेणे कमु केमते पाडा षिगेरं अयो, ` गुरुए 
कहु के-' म्हारी आगठ एँ न बोलो, ह॑ तसने मजबत 
वेधनी वाध छ, › व्यार पी सृरिषए त्रनो जाप कयो, ते 
पछी व्यैतरे कदं के सवामी ¡ तम्दे सै जीवो प्रत्ये दथाने 
पाठनारा छे, गहने केम षीडो छो १ ` षरिए क्यु के- 

आ स्थानमांथी जा, › तेणे कदु के--' गहने कंड पण आपो. 
^ छं आपु १; एम पृषतां तेणे कँ के-' घी, गो साये 
लोट अपो. शादे कह के, ते अपु हुं. › युरुनीए क 
के हं केम जाणु केतुं गयो? तेणे कटं के-म्दारा 
जतां अघुक पीप्छानी डारु पडर, तेथी जाणव्यो. स्यार 
पछी रातना समये ते प्रमाणे ज ययु, प्रमातमां बालादे 
राणीने सन्न( साजी ) थयेरी जोहने चाहने महान्‌ दष 
थयो. तेणे निवेदित क्यु के“ प्रिया ! जो आ महाुभाग 
( सहा्रमाव्क ) न आ्या होततो तं कयां होत? 
सांभकीने तेणीए कहु ` के-“‹ स्वामि ! जा ८ पूज्य पुरूष ) 








खखतान महस्मद्‌. ] . विष पस्विय . ` [{ १४ 





म्दारा पिता-स्रखा छे..आ महापा ज्यारे तमारी पासे अवे 
त्यारे तमे एमनी आगता-सखागता कर्यो, एमने अर्धा ` 
आसने बे्ारज्यो, ' चाहे ते प्रमाणे खीकायु, ` राजा गुरु 
पासे जता हता, गुरने पोताने घरे ( राज-मदालमां ) सावता 
हता, अर्धासन आपता हता. एवी रीते सुखे सुखे काठ 
व्यतीत थतो हतो 


त्यार प्ली सर्यै पाखंडो( दरैनाुयायी-मतवाका )नो ` 
प्रवेश थयो. आ प्रसेगमां वाणारसी ` 
` राघवचैतन्यने ( वनारस-कारी )थी चौद िघयानो 
खराववा  पारगामी,मंत्र-तं्रनो जाणकार,राघव- 
चैतन्य ब्राह्मण आव्यो, ते आबीने ` 

राजाने मन्थो, खहे तेने बहु मानीतो कयो! ते दैमेश्ां राजा 
पासे आवतो हतो. एक प्रसंगे छरि( जिनप्रभ › समामां वेढा 





१ एपिप्रास्ि इन्डिका (घ्र. १९२- १९४. ) मां त्था 
निरयसागर प्रेसन प्राचीन लेखमाला (भाग २, ले..१०० ).मां 
प्रकट धयेर यमकच्छटावान - उ्वांखाञ्चखी-देवी-स्तोज्नां ` स्च- 
नार राघवचत्तन्य सुनि आ जणाय ल, ते स्तोत्र(शिलालेख)मां | 
तेना नामलुं सूचन छे, कांगरा(डा) (पंजावना) राना सँसारचद्रनी. 
मशसिति पी त्यां प्रस्तुत साहि भहम्मदनी. कीतिरूप ते परम 
योगिनी(ऽवालासुखी)ने सूचववामां रावी दे- . : 





५९ जिनप्रमखरितो . { जिनध्रभसूरि जने ` 


हता, राधधचैतन्य विगेरे कथा-विनोद करता हता. राधधचेतन्ये 
दष्ट सखभावथी चितन के-' या जिनप्रभष्ठरिनि दोपध॑त करीने 
आ स्थानमांथी अरकवु-कटाघ.* एषो बिचार करी तेणे बिद्ाना 
 चरूथी शाहना दाथमांथी युद्रारत्न( बीरी )॑ अपहरण करीन 
घरि न जाणे तेवी शीते लिनप्रमसूरिना रनोहरण( धर्मध्वन- 
ओघा पां नासी दधु. प्याधतीए सूरिने निवेदित कयं के- 
^ वम्हवे चोर अनागवानी इच्छाथी राघकरेचेतन्ये श्ञाहनी पासे. 
थी युद्रारत्नञु अपहरण करी तम्हारा रजोहरणमां नाखेख क. तमो ` 

५ ज्रीमद्ाघव्ैतन्य्निना ब्रहवादिना। 

[ स्तव ]रत्नाबटी सेयं उ्वाङाञचुल्ये समिता || ” 

 श्रीमत््साहिमहम्मद्स्य जयतात्‌ कीरति; परा योगिनी ! 

नि. सा, नी कान्यमालाना प्रथम गुच्छकना प्रारभमां मूका- 

येक मंत्रमाङाग्भित मह्गृणपतिस्तोत्रना कर्ता पण आ कति 
जणाय छे. तेनी व्याख्या-टिप्पणीमां तेने ‹ परमहस परिराजका- 
चाथ › विरेषणधी परिचित कराव्या ठे. माङ्गथरे शाङ्केवरपद्धति 
(खभाषितावली)मां केटलांक पयो ‹ शरीर्‌[वववे्न्यश्रीतर- 
णानां `. उडेल् खाये सूचयेलां छे, तथा शोकम्भरीश्वर्‌ हम्मीर 
चाहूव्ाण( चौदाण नी राजखभाने शोभावनार . दिजाग्रणी 
रावत्रदेवना पोत्र तरीके पोवानो परिचय करव्योद्धे. एथी ए 


राघवदेव ज संन्यायी यया पद्धी रवव चैतस्य नामे प्रविद्ध थया 
दशे-एम जणाय छे, | 





` साधान थजो. › स्यार पी रिष ते सरार रह्‌, राघघ- ` 
चैतन्य न जणे तेवी रते तेना साथा परना वमां नास्य. 
महम्मदचाह जए छे तो खुद्रारल. नथी, आगम 
पार लुए छे, परंतु यद्रारल जोवामां ` आबु ; नथी. 
सहे पूयं के-' अहि शारं युद्रारल हतं, कोणे रीधुं १ › ` 
एम पूछातां राघवे कुं के“ शाह ! आ घुरि पसे छे.” ` 
छह घरि पासे मागवा लागा, सूरिए जणाव्यु के-‹ आ ` 
( राघव नी पासे छ. तेणे पोतानां वसो दरशव्यां.: सूरिए ` 
कटु के-साह ! आ(राववोना माथा परक. माथा एर ` 
जए ॐ, तो मुद्रा वी) जोवामां आवी, छाहेते रीधी ` 
अने राघवेचतन्यने कष्टं के-' धन्य छे {; तं खरो - सत्यवादी ~ 
छो, फे पोते दने जिनप्रभष्रिने दूषण आपे छ { + तेथी 
राधवचेतन्प शयापष्ुखवारो ई पोताने घरे मयो 


एक बखते ६४ जोगणीओ भातरिकाओदु सूप करी छवा 

` ` मादे ष्रि पासे आवी, सामयिक रुने 

पे जोगणीओने व्याख्यानं सभिखती बेटी, पञ्चा 
वदा करवा, ` तीए घ्रे. जणाब्यु के-' तमने छ- . 


~: ्ा मारे आ.&४. जोगणीञ आवी ` 
छे. प्ररिए तेमने जोई. तो तेओ व्यारथान-रसभां टुब्ध ` 


थ अनिमेष दृष्टिए ( आंखनो प्रकारो कर्याः विना ) श्रि ` 
तरफ़ इष्टि रालीने केटी हती. सरिए्‌ ते -बधीमे. यां .ज खीरी 
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दीधी-ध॑मावी दीधी. उपदेश थर्‌ र्या पी सै श्राधको अने 
श्राविकाओ वांदीने पोताने षरे पच्या, ते जोगणीञ आस 
नथी उख्वा जाय ॐ, तो आघनमे सथे लागे ( चोटें ) 
जए छे. ए जोईने फरीथी वेसी जाय छे, त्यारे सरिजीए कर 
के-भाषिकाओ ! कषियने विहारभ्रमिनी ( भिक्षा मटे वहार 
जवानी ) वेव थर्‌ गह छे, तमे वंदन करी व्यो.” जोगणी- 
ओए जणाव्यं के-खामि ! अम्हे तमने छटा माटे आवी हती, 
प्रतु त्हे असने छी. प्रसाद्‌ करो, अग्हने सक्त करो. ! 
सूरिए कद्यं के-! जो तमे ममे वचन अपो तो युक्त कर, नहि 
तो नहि. › तेओ बोली कै-' बोरो शी बाचाछे?' षूरिए 
कद्यं के-‹ जो ग्दारा गच्छना घरि(अधिपति)ओ तम्हारा 
जोगिणी-पीट( १ उन्ञेणी, २ दिष्टी, २ अलयमेर दुगे अने 
 भसूच मां जाय, तेने तमे उपद्रव न करो तो तमने 
युक्त करं. › जोगणीओए ते, ते प्रमाणे स्ीकायु. 
युक्त करवाभां आवतां ते पोतपोताना स्थानमां ग्‌. 
त्यारपलछी आचार्यो सर्वत्र जाय छे, तेमते उपद्र थतो नथी. 
त्यारथी ते जोगणीओ पोतानी बाचाथी वंधाहने रहे ड. 

१ योगिनीश्रो संर्वधमां जेनाचार्योना पण कटाक 
चटेखो तथा प्रसंगो दे .सुप्रसिदध हेमचन्द्राचार्य द्चश्रिय८चौ ल्ुक्यवंश) 
मदाकाव्यना १ मा स्गेमां सिद्धराज जयसिहने अवन्ती( मालवा) 

` नी योगिनी . साये थयेला सलापनो उदेख कर्यो छे, 


 सखुरुतान महम्मद. ] विशेष परिय - ` { ९७५. र 
 . एक चखते सूरि सभामां बेडा हता, तेवामां खुरासराणथौ 
पिघयावेत एक.करुदर (युस्छीम फएकीर) - 
कलठदरनो गवै रवो आब्यो हतो. तेणे आबीने पोतानी ` 
 . इष्टह८ टोपी ) उतारीने आकाष्षमां _ 
केकी महम्मदश्ाहने कषयं के-“ शाह ! तम्दारी समभामां वेब 


` . जिनदत्तसूरिए. ६४ योगिनीओने वश कर्याना खषेखो मक्षे 
ले. योगिनीपीठ( दिष्टी )मां विहास्नो न्षिथ कयां . हतो, इतां. . 
दिज्लीना सवनी अभ्यथनाथी [जिनदत्तसूरिना पटर -जिनचद्रसूरि .. 
धा हता;.तेथी प्रचेश~महोत्सवमां न योगिनीभोए तमने 


हल्या हृता अने तेओ मेत्यु॒पाम्या हता. ` पुरातन दिर्लीमां ` 


तेमनो धूभ( सतप ) हतो, संघ तेनो यात्रा-पहोत्सव कर्तो ` ` 

हतो-एवा प्राचीन उसको मठे छे ध 
तपागच्छना धमघोषसूरिए उनणीना . योगीनाः आक्रमण-~ ` 

प्रभावनो प्रतीकार कर्यो इतो अने बिदापुर( बीजापुर नीः `, 


छख्वा अवेखी शाकिनीओने स्तंभित करी हती, वथा योगि व 


नीओए करेखा मरकीना उपद्रवने शुनिसुंदरसरिए. स॑तिकरं स्तवन `. 
` द्वारा शांत कया हतो-एवा उद्ेखो मणे छे त 


आचारदिनकर जेवा जैन भरंथमां तथा अन्यत्र काडिकापुराण 4 
विगेरेमां ६४ योगिनीओोनां नामो तथा ` तज्रसार॒षिगेरे साति > 


भरयोमां तेनी साधनानां परकरणो जणाय छ 
१० 


, १४६ ] ` जिनप्रमसूखिनि [ जिनप्रमसूरि असेः 
कोद छे १ जे आ( दोषी ने उतरे. › शाह समा सामे जोय, 


` त्यार पकी घरि. महम्पदश्चाह प्रत्ये वोल्या के-' राजन्‌ ! 


म्ाराव्डे एरु जे कराय ते तम्े जुभो.' त्यारं पी. | 
गररिए . आकाशम रजोहरण( घो ) पेक्य, तेणे जन ते 
८ थेषी फन माये पडी 


त्यार पष्ठी एरी पाछा ते कदरे एक स्ली दारा ठ 
लवाता माथः रेखः पाणीना धडते .आकाशमां अद्भर जः 
धभाव्यो, [ प्हेलां प्रमाणे. ] फरीः णा चाहने कहु, . सरि 
ते घडे भांगीनेः पाणीने घडाना आकारव क्यु, राह 
कदु के-* पाणीना कण-फुतिया ( छटा) करो. *स्रिए ते जः 
प्रमाणे कुं, करंदरनो अरदैकार गयो 

एरी; पाला एक वखते सभामां बेटेराः 

सषु भुत. निमित्तः दाहे कदय के“ म्हारी समामां वेदेला 

` कयन षिज्ञोः! मने अने कदो. के-प्रमातमांः 

१ 5 हं कया मामे थहने रयवादीः ( राजः 

पारी )ए. जद? ". त्यार पी सर्वः धिश्ञेएः पोतयोतानीः द्धि 
प्रमाणे विचारीने चिदटीमां लखीनेः शाहने. आप्युः शिः सूरि 
( जिनप्रम ने कष्ट, तमे . पण आपो. › घरिए पण.पोतानी 
नुद्धि.प्रभणे. चिद्टी आपी, ते स्वं विहीओनै. ठने . पोताना 
दुडामां बंधी, श्रादे विचा के-, आ. बधा. असत्यत्रादी 
{ खोट नोरनारा ) भने तेम करं, एवो विचार करी शाह 


खरतानं महम्मद, ] । विरोषं परिचयं दन्य व्य क्व 1 । ॥ [ १४७. | | 
वंद बुरनो भांगीने नीको. जे बहार क्रीडा करी, एक. 
स्थानमां वेठेखा . घरि िगेरे' सवने बोलाव्या, ` जनेः : ` 
 तेओने क्य के पोत॒पोतार रखे गांचो, ` ते.बधाए ` 


 पोतपोतालँ रुते षच्यु, शरि( जिनपम ने क्तु के- ` 
‹ आपनो रेख वांचो. ` आचाय रुख. वाच्यं ` के-““ बद्र ` 








बुरजो भांगीनें क्रीडा करीन शाह. बडना श्रा नीचे. वीसामो. . ` 


करे.” ए साभिकीने शाह चमत्कार पाम्याः अने बल्या कै: ` 

‹ अहो ! आ आचायै( जिनप्रभरि ) परमेश्वर सरा छे, केः . 

देबो.पण. णनी सेवाकरेेः 1.  .. ध 

१ अने मन्ती एक प्राचीनं घटन जाणवामां आवी छे के~ . - 
माख्वाना ` सुभसिद्ध महाराजा भोजे, पोते करावें. संरस्थदी- . 


कंठाभरण नामना, शिव~प्रासादमाथी  चणद्रारवावया मडपमथी ` पोते “` 


कया म ईने नीकल्शे {` आवौ प्रशन परमार्ैत कवि धृनपांरंने ` 

पद्धथो हतो. पंडित घुनपङि विक्राखचंत्ती सर्वं वस्तुजना क्ानवाढ्रा ` 

कैवलि-प्रणीत अ. चूडामणि ` नामना प्रभमय .अतिप्रशस्त ` 
` भ्रन्थना आधारे प्र विचारी, तेसु एर पत्रमां क्खी, ते पत्रने - 
 माटीना गोच्ठानी अंदर नासी स्थगीधरने आपी महारंलाने पघा- 4 
रवा क्यं हतु. जनं देव. गुर अने आगम खाये . तेने अखत्यवौदी ` ‡ 
उराववानीं इच्छाथी सूत्रथारोने बोरावी; मंडपनी ` पंदशिलाने दूर . . 


करावी राजा उपरना मागधी नीकस्यो हतो, पी पत्रं वाच्य तो ` 
तेमां तेवी रीते नीक्ठबानु र्य दर्तु-- ` 
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[१ 


त्यार पछी चाहे जिनप्रभसूरिने कद्यं के-- आ वड 
| शीतर छायाबारो मनोहर 8, तो ते. 
 व्डमे साथे प्रमाणे क्रोके जेथी म्हारी स्थे 
चखाववौ . अवे, षररिए ते प्रमाणे कय. पांच 
कोश॒ पी षरिए कषयं के-राह ! 
आ श्ञाडने विसजैन करो--रजा आयो तो पोताने ठेकाणे जाय. 
सूरिए ते प्रमाणे कयं के चाहे ते श्चाडडोने रजा अपी 
त्यारे ते गयो 
एक बखते कन्नाणपुरना महावीरे म्लेच्छोए लद ल 
राहनी पोव्( राजमहाङ मना 
महावीरनी वारणा आगक पाडीने नीच 
प्रतिमाने यख करावी नाखी मृक्या हता, रोको 
वोलती करव तेना उपर थने जता आवता इता, 
जिनप्रभसूरि आब्या, त्यारे तेमणे 





« सिरिभायरायराया कचडेणुरधाडिरुण पडमसिङ ।, 
उडपदेणं त्‌(न)ह मंडवाड सिद्ध ज्व नीसरिदी ॥‡ 
तेना वचनने साच जाणी राजा मनमां परितुष्ट थयो हतो 
ने तेणे जिनशासननी प्रशंसा करी हती, > 
-षि. सं. १९२९२मां पाटणमां संवघतिलकाचार्थै स्चेरीः ` 
सम्यक्स्वसप्तति-इत्ि( दे. छा. पत्र ८२ )मां आ च्डेख क्यो बे. ` 


छकुतान महम्मद. ] - विदेष परिचय , | १४९ 


अ्रतिमाने ते -अवस्थापां जोई, ते परी सरिजीए राजमहारमां ` 


जडम दाने जणाव्धुं के रह !-जे अपरो तो ण्हारी . 


पासे एक प्राना करं, ` काहे कुं के-' मामो ते आपु. 


त्वार पी ` पाउलि(राजमहारोना हार प्र॒ र्देछा ` 


महावीर माग्था, व्यार पी रारे महावीरे पोतानी समीपमां 
मंगाव्या, चित्त हरनार मनोहर महावीरने जोया. परी शाह ` 
` चरि प्रत्ये बोरा के-^ आ तमने हं॑नहि अपु, ' सरिनीए 
क्यं के-' अम्हारं आगमन निरथैक थय, › शादे कहं के- 
+ जो आ( महाबीर--प्रतिमा नेः खुखथी ग्रोराबो, तो ह 
` आपीश्च, ` सूरिजीए कटु के-' जो ए( महाबीर-ग्रृति नो ` ` 
पूजा-सत्कार करो, तो बे. › दाह वे प्रभणे (पूजा- 
सत्कार कय, पूजानं उपकरण( सामग्री ) ` करी बे हाथ 
जोडीने शाह वोल्या ` के- प्रसाद्‌( महेरबानी ) करीने आप्‌ 
ोलो, › त्यार पडी महावीर जमणो हाथ पत्ारीने बोद्या के 
“विजयतां जिनशासनघुञ्ज्यलं विजयतां य(खर्नाना]धिषवहमः 
विजयतां यरि साहिमहम्मदो विजयतां गुरुषरिजिनप्रमः॥ » ` 


भावाथः-उज्ज्यल भिन-श्षासन पिजयी थाओ, सुजन 
राजाओनो ब्भ बिजयी थाओ, भूमि पर शाह महम्द 
व्रिजयी थाओ अने गुरु जिनप्रभध्ररि पिजयी थाओ., ` 


देनो अथे गुरा छथ सांमकीने शाह तु्ट थया अने ` 





१५० ] ` जिनरमसूस्नि [ जिनध्रमखूरि अने 
बल्या के- आ( महावीर देव ने 
महावीरं सन्मान इ श्यै आ १ ` घ्ररिजीए कहु के- 
पूजन कराववुं ^ साह} आ देव सुम॑धी द्रव्योधी 
| तुष्ट थाय छ, ! त्यारपरी चाहे (मह- 
भ्मदे) खरह अने मातंड वे गाम आप्या, श्ाव्रको 
भूय लावीने सदा धूप-पूजा करवा ठाग्या, खुरताने ते(महा- 
वीर )नो प्रासाद कराव्यो | 
राघवचतन्य संन्यासीने जीत्यो, खलतानना दाथसुं यद्र 

| | कारत्न राघवचेतन्यने माथे नाख्यु 
अन्य चमत्कारो संक्रमण दर्शाव्युं- खुलतानने शाश्रुजय 
| , - पर रु. जई संघपति कर्यो- रायणञ्चा- 

उने दूधथी वरसान्युं, अमाचास्या तिथिने पूलम तिथि करी चतावी, 
खंडेलपुर नग्रमां स॑, १३४७८ ७४ १ › मां जंगर्देश 

| | ( राजपूताना ना दिव-मक्तोने 
खंडेलवालोने जिन-शसन-धर्ममां स्थाप्या; तेमु 
जेनो क्या सरूप कटेवामां आवे छे-एक वसते 
खंडटवाल गोत्रबाडा षिष्णु(हिव)- 

भक्तो. द्रव्य सयुपाजजन करवा माटे .गोढ, खांड विगेरे उ्यवहार 
-6माय शता वा करकौ नि दितो श, 


१ ““ खडेख्पुरे नयरे तेरस्सए चखत्ताे } ` 
जगख्या सिचमत्ता उकिया [जिणसास्णे धम्मे" | 





सखुखतान महम्मद. ] ` विशेष परिचय . ` [ १५१ 





. षणो मोन एको थह मयो. तेनं मध-करवा मारे . सेवः ` र 


कोने जगणाव्यु तयारी मद्य( दार ) ` करावीने वेचाषवा . . ` 
 लाग्या, खोकमां मच करनारा तरीके विख्यात थया. माथी `. . 
` केटलाके गुरुना उयदैशथी मद्यनो वेपार त्यो अने केरला... ` 

ते तजवामां अश्क्त बनी ते ज वेपार करता रदा. त्याख्छी ‰ - ` 
` जिनप्रमघरिए पञ्चायतीना. उपदेशथी जगरगोत्रबाणने प्रति- ` ` 
बोधित क्था, ˆ ` ५ 


जिनग्रमसूरिए कन्नाणयनयर( क्रानूर ) -करपमां अने `. ` 


विद्यातिलक सुनि तेना परिशेषमां सचतां अवशिष्ट. रहर ` 


जिनप्रभघरिना रेतिहासिक-परिचयनी पूति). तेमना ज कोड. र 


( अङ्ञात ) निक्टना अजुयायीए रवेला जगता आ प्रात , ` ` 
परबन्धथी थएली नणाञचे, पाछखना केटराक रेखकोए्‌ जिन- „` ~. 
परमष्ठरिनो संवेध, पीरोजशाह(पी रुज तुषरक) सये जोच्यो चे, . ` 


परंतु उप्त करप, परिशेष अने आ पयन्धना आधारे महम्मद ` “. 
` तघलक साथे सम्बन्ध मानवो षिशेष प्रामाणिक जणाय छे. विशै- . 
पमां जिनप्रभद्रिनां तत्कालीन युण~-वणनास्मक [खागव्‌] गीतो .. ˆ 
चाकानेरना जेन पुस्तके-॑डारोमांथी .उत्सादी श्रीमान्‌ अग्र .. 
` चद्जी,. ` भंवरसारजी -अने शहंकरदानजी - नाहटा ` मधुना . ` ` 
 प्रयत्नथी हालां प्रकट. थयां छे;#. तेमां `पणः कल्नाणयनयर- ` 





एतिहासिक जेनकान्य-संग्रह ८ अभय सैन अय 
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करपमां अने तेना परिषमां पूवं ( प्र, -२३१-२२ गां) 
जणवेटी महम्मदश्चाहवाटी वटनानो निर्द् छे, 





माहा पु. < प्र. १२१३ )मां प्रकट थणए २ गीतो उचित 
संग्रोधन फरी अहिं दर्शावाय लै- 
(१) 

कै सड टीरी नयर दे, के वरल वच्ाणु ए; 

जिनप्रमसूरि जग सढदीजह, जिणि ईज्ञिड सुरताण, १ 

चु सखि ! बंदण जाई, गुण-गरुवड जिनप्रमसूरि 

रिय दु गुण गार्हि, राय~-रजणु पेडिय-विकइ. (माची) 
आगसु सिद्धातु पुराणु वखाणि३्‌, पडिवोहदद सन्बरोई एः; 
` जिणप्रमसुरि णद-खारिखड हो, विरला दीखड(ई) कोइ ए, २ 
 आटाही आटमिष्टि चखथी, तेडावई सुरिताणु एः 
पुदधिघु युखाज्ेणधभसूरि चक्ियड जिमि ससि टु विमाणि ए, ३ 
अखपति डतुवदीदु मनि रजिउ, वीटलि जिणप्रमसूरि ए 
 एकंतिषठि मन-सासउ पूद, शय-मणोरह्‌ पूरी ए, ४ 
गाम भूरिय पटोखा गृजवछ, तृढड देइ सुरिताण्‌ ए; 

जिणम्रमसूरि गुर कं पि न इच्छद, तिहुअणि अ मखियमाण्‌ ए. ९ 
ढो दमामा अर्‌ नीखाणा, गिरा बाज, तूरा ए 

इणपरि जिणप्रभसूरि गुरु आवद, संव~मणोरहं पूरा ए. ६ 








| खरुहान महस्मद्‌. ] `= विशेष परिचय = [१८३ 1: विशेष परिचय [१५३ 
| ` 
 : उद्ये | सुरतरगच्छ-गयणि, अभिनव सहृसकरो; ॑ 
 . सिरिज्ञिणप्रयुषूरि गणहरो, ` जंगम कल्प्रो 
चंदु भविक जन ! जिणशासण~वण-नववसंली 5 
 हत्तीसशुणसंलत्तो वाङ्य-मयगल-दर्ण-सीहो. (आची) ` 
तेर प॑चासियद्‌ पोस सुदि आटमि सरणिहि वारो ह 
भेटि अपपते महमदो खगारि टीलियनयरे, . २. ५ | 
आपुणु पाख बार ए, नमिवि आदरि न॒रिदो; .. -. . 
अभिनव कवितु वखाणिति, राय॒ रंज सुर्णिदो. ३ 
हरषि तु दे राय गय तुरय, धण कणय देस गामा | 
भण अनेति जे चाह हो, ते तुद दिडदमा, ४ 
छे$ णहु किपि ज्िणप्रभसूरि, सुणिवरो अतिनिरीक्षो 
भीरि सकि पातसाहि, बिवि्परि सुगि-पीहो, 4 
पूनिवि खुर वखादिकर्दि, करिति सदियि. निषाणु; .; ५ 
दे फुरमाणु) जच रवद, नववसति राय सुनाणुः ६ 
पाटदथि चाडिवि जुग-पवरु, जिणदेवध्रि-समेतो 
मोकलई . राड , पाठे, . .बद्मछिक-परिकरीतो 
वाजि प॑चसबद्‌ गहर खरि, नाचि तरुण नारि .- ". ` 
इदु जिम गईद-सदहितु, गुर आव वसतिहिं मसररे. .८ 


क 
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जिनप्रभसूरिनी अप्रकट करतियो. ` 
जिनप्रभघ्ररिए ‹ पमाम्‌ 'गाथानी अनुयोगचतष्टयवारी 
व्याख्या (अनेकां रलमैचूषा दे. ला. नै. ८१ मां प्र) मां 
सत्वे रहस्यकरपटम तथा जिनप्रमघरिनी अन्य अप्रकट 
तियो जो उपलन्ध थाय, अने तेनो संग्रह प्रकाशषमां मूकाय 
तो नवीन जाणवातं बनी शके 
जिनदत्त्रि-चस्तरि( अमर्च॑दजी नाहटाद्ारा प्रकाशित 
उत्तराधं ए,४३१-४२३ ` पां प्रकाशित थयेल च्यवस्थावत्र(सं. 
साधुसामाचारी ) जिनप्रभद्रिङ्ृत होवा जणाय छे. 
जिनप्रमसरिनीं पट-परम्परा । 
लिनप्रमसरिनो शिष्यादि-परिवार विद्याङ हशेऽवेम तेमनी 
` मती कैटलीक कृतियोथी अने अन्य 
जिनदेवसुरि कटाक उद्टेखी(प, ५०)४ी ` जणाय 
8, ते सौमां जिनदेवघूरि अग्रस्थाने 
( परः) दोवाञं जणाय छे. शाह खहम्मद तुके वि स 





धम्म~-धुर-धवर सघवहई्‌ खयर, जाचक जन दिति दातु; 
संघ~संजुत्त वहुभरति-भरि, नमरं शुर गुण-निधालु, 

खानिधि पडमिणिदेवि इम, जगि जुग जयवंतो; 

न॑दठ -जिणग्रमद्चरि यरु, संजमसिरि-तणड कंतो, १० 








 खखवान महस्मद्‌ ]. = प्ट-प्र्परा ` ` ` ।[ १८५... ; 








`. १३८ दिठीमां जनप्रमदठरिव सखागत-सन्मान कवु). ! 


त्यरे थीजा हाथी. प्र एमने भ्राजमान करवामां  आन्परा. : 


हता-ए पेला( षृ. ३२-देदेमां ) च्छेख यह्‌ गयो छे, ` ` 
तथा उपयुक्त गीतमां पण कथन छे, जिनप्रमघ्ररिए दिष्टीथी . ` 


महाराष्टू-मण्डल तरफ प्रयाण्‌ कथु, त्यारे परातश्ाहना कथनथी , ` 
-पोताना प्रतिनिधि तरीके चौद साधुओ साथे जिनदेघ्रिने ` 


 दिषटी्मडलमां पातकाह पासे की गया . हता-ए उ्टेख षणं . 
उप्र १,२५मी) दरशव्यो 8, तथा तरण वष पटी विस, १३८ र्मा . ` 
` पातकश्षाहना आमेत्रणथी निनप्रभघ्ररि देषगिरिथी पुनः दिष्टी 
तरफ़ आवता हता, त्यारे -मागेमां आ्ठावपुर दुर्गमां : तेमना - 
साथिकोने असहिष्णु म्लेच्छो द्वारा सतामणी -थद्‌, त्यरे समा- .. 
` चार मरतां .खुरुतानने वज्ञि करी. ते उपद्र दूर करावनार . ` ` 
जिनदेवष्ठरि हता-ए प्रदेरां (प. ४७मां) कदेवाइ - गयु छे..ए. ` 
विगेरे परथी  ख॒हम्मद तुषल्कना~दिषटीश्चरना, शाही ` 
 दरवारमां जिनदेवसरिद॑पण गोरवमयुं स्थान ` 
हते, ए विचारकोना रक्ष्यमां सहन आवी शके तेम छे 
आ - ज्ञनदेवघरिनी विरोष. ग्रस्थ-र्चना उपलन्ध थर ` . ` 
शको नथी, तेम छतां जे मद्री आबे ठे, ते प्रथी पण तेमनी 
विदत्ता प्रतीत थाय छे, सचित्र कयघ््ना परिरिष्टमां ९७: ` . 
` परयोवाी सं. कालकाचायै -कथाना अतमां तेओए पोताने 


जिनप्रभसरि-चाङ्क-परवङ्क-लाखितः + .  विङेषण- . ` 
हारा . ओटखाग्या छे । 


१८६ ] जिन्रससूरिनी [ जिनप्रसूरि अने 


हेम नाममाङना शिलोज्छ--( नि, सा. ना. अभि 
 धानसंग्रह खं.२,११्र.) कार, आ जिनदेवसूरि दोबार उपर 
(पू, ३३ मां) प्रचा गयं 8, 

जिनदेबसुरियं  संशिप् परिचयात्मक प्राचीनं गीत देति 
हासिक जेनकाव्यसंग्रह (अभयजेन-ग्रन्थमाला पु, <, पृ, १४) 
मां जोषामां अवि डे, # 


श योग्य सं्लोधन-सस्कार करी ते अर्दि प्रकाशित करवामां 
आष ऊडे- 


निहपम-युणगग-मणि-निधाचु सजमि-प्रधाचु; 

सयुर लिणप्रभसरि-पट-उदयगिरि उदये नवक भाणु 

वेदह विय हो ! सुगुरु जिणदेवघ्रि दि्निय बरनयरिं देसणड 
अमियरसि वरिस .सुणिवर्‌ जणु घणुः उनविड. आंचली. १ 


जदि कन्नाणापुर-मंडण सामिड वीरनिणु; 


महम्पदराइ समप्षिड थापि सुभ कगनि सुभ दिवसि, ८ अ 
नाणि विन्नाणि कङा-ङ्कुखडे विद्या-बलि श्रजेडः; वि 
खक्खण द्द्‌ नाटक प्रमाण वखाणणए आगमि शुण अमे. ६ 

षडु कुलधरु जु कलि उपनु इ युणि-स्यणु; _ 

घु चीरिणिं रमणि-चूडामणि जिणि शुर उरि धरिड. ४ 


घु जिणसिंघसरि दिखियच धनु चंद्रु; | | 
धद जिणप्रमसूरि निज गुर जिणि निज पाटिदि थापियड, ` . ९ 





` छुरुतान महद्‌. ` ` ` प्वपस्रा  , ` ` {१५७ महम्मद्‌. ]. ` `प्-परस्परा. ` [ १८५७. । 
उपयुक्त जिनवैवध्ररिए पोताना पड. पर॒ जिनमेश्घरिनि | र 
| स्थापित क्या हता, एम जिनप्रभ्ररि- ` 


जलिनमेरुसरि _ गुरू-परपराना एक गीत इरा. 
† . जणायषछे, # ` 





` हि सखे ! घणड(६) सोष्ावणिय, रञ्यावणिय; ` 

 दैसखण जिणदेवघ्ररि उणिगयहं जांणई नितु सुणड  . त 
महि-मंडकलि धरु समुधरए जिण-सासणिहिं [र 

. अणुदिण प्रभावन करइ गणधरो अवयरिड बृयरसामि ७. 
वादिय-मयगल-बरुण-सीहो विमरुपरीक-धर; ` , , ¦` . 

छततीसगुणथर-गुण-कलिख चिर जयख जिणदेवध्रूरि गुर 





> जिणचदसूरि जिणपतिसूरि, जिणेखरु गुण-निधानुः. 

` तदणुकतमि उपनले सुगारु, जिणसिंथसूरि ` जग-ग्धानु, २ 

` चासु पाटि-खदयगिरि खश्ये,. जिणग्रभघरि भाणु; _ ` 

भविय-कमल-पदिवोष्णु, , . मिच्छत्त-तिमिर-हरणु. ३. ¦ 

रार. मदमदसाहि निनि नियगुणि. ` रंजियड; . ` 

भेदभेडि दिष्छियषुरि जिण-~धरयु प्रकट किह. ` 

` त्सु गच्छ-ुर-षरणु भयकि जिणदेवसूरि 'सूरिरर,. : . 

`: . तिणि थापि जिणमेरुघ्रि नमह जसु नम [नरराब, : ` 

गतु पवीतु जो गाय सुयुरु-परपरहः; . ` 
 सयख समीदि सिन्द,  `ुदविि. ठु नरह 


१५८ ] जिनग्रमखूरिनी = [ जिनप्रमदूरि अने 
विक्मनी सोचमी सदीमां 


उपरक्त जिनमेरषठरिना पट प्र जिनहितद्रे स्थापित 
धया हदा, एम जिनप्रमघरि सुगुरुनी 


जिनषितसूरि परपराया उपलब्ध प्राकृत गाथाङ्ल- ` ` 


कना उद्टेखथीः प्रकटं थाय छे, # 


एेतिहासिक ज्ञेनं राव्यं संम्रह( अंभयजैनमन्थमाला पु. ८, . 
प. ११ मां जिनप्रभसूरि-गीत तरीके जणावेर आ सुगुरु~ 
परपरा-मीत योग्य शुद्धि साये' अहि दगान्युं ले | 


>< संजम्‌ सरस निरयं (ह्‌)ु(वसु) . युणीण तित्यमर-च(ध)रणं । | 
सगरं: गणंहर~रयण वंदे जिणर्चिहधरिमदं ॥९॥: 
जिणयपर्सूरिरयर्णिवो पयडियनीसेखतिहयणाणंदो । | | 
संपई ` जिणवरखिरिवद्धमाणतित्थ पमोवेह ॥ १०॥ | 
सिरिजिणपहसरीणं पमि पडद्धिजोः ुणगर्डि। ` 
` जिणदेषसृरी नियपन्नाविजियघुरसूरी !। ११ ॥ 
निणदेवसुरिपदयो (छचे)दयगिरिचृूडाविभूसखणे भाण | - । 
निणमेरसूर-सुगुरू जयड जए. सयख्विज्निही ॥. १२ ॥ 
-जणहितसृरिखिणिंदो तप्पटेः मविय-ङयुयवण-चदो । 


ॐ. > 


मंयण-~करि-ऊमः-विददंणं -दुद्धरपचोणेणो जयडः ॥ १३ 





| खुखतान महस्मद 1... । . पट-परस्परा ` [१५९ . `: 





जिनग्रमच्रिनी िष्य-पर॑परामां चिकरमनी पञ्मरमी संदीनाः ` ` । 
अतमांः `तथा सोरमीः सदीनां प्रर- ` ` 


वाचनाचा्थ ` भमा चारित्रव्भेन नामना विदान्‌: ` 


चारिश्रवधन खनि वाचनाचाये थद गया. रेओए, ` ` 

पोताने तेभनी परपराना _ जिन्‌ : . ` 
. हितघ्चरिना दिष्य भरीशवदित कर्याणराज. उपाभ्यायना ` ` 
शिष्य तरीके ओखाग्या शे. तेओ बहुद्धिधाली.बाद्‌- ` ` 
विचारः, साहित्य). नाटक, अलंकार शाल्लोमां तथा न्याय, ५५ 
 चोढ, वेदांत भिगेरे दशनाख्ोमां निष्णात हता-वेवुं ` ` 
` चन करे टे, नरेष बाणी (रखती) गणाता हता... सेमनी ` ` 


|  रषेरी कठ्याणरमदिर-स्तोत्रनी ४२३ . शोकेरमोण टीका. - । 


चदोद्राना ` प्राच्यपिधामदिरमां छ तेओए आमारवदी ` | 


उक्र नीपणनी मभ्यथेनाथी पि. सै. १५०्यमा वदा चु, . 

गुरवार सोमपरमाचायेना सिन्दूरमकर नामना प्रपि काञ्चः ` 
पर चशातोथी सरस ४८०° शोक्ममाण तालं दीका स्वी, ` 
इती; षे एन वषेमां पै; धमेदासदारा राद. इती, तेनीःसैः ` . ` 





सुशुरु-परपर-गाहङकरुयमिणं जो पटहः पच्चूसे | 
` सो खद्‌ मणोैद्धियसिद्धि. सव्वं . पि भव्वजणो- ॥ 


--रेतिष्टासिश भनकान्यसप्रह् अभयजैनमंथमालां 


पु" परं 
` ४.१४ २.)माथीः संशोधन. करी-बद्रव 1 


१४६ . .. 


को णा -@ जा ना जअ 9 म द.१ "0०७१ 


१६० |] जिनघ्रभघूरिनी [ जिनघ्रमसूरि अने ` 


१९६६ मां सि, प्रति वडोद्राना नेनक्नानमदिरमां प्र. कान्ति 
षरसयजी मुनिराजना सग्रदमां छे 


आ ज वाचनाचायं बारितिवधेने कवि कालिदासना सु- 
प्रसिद्ध रुवं महाकाव्य प्र पण आीमाटर्व्री शाह सारि 
गमा पुर्न अरउकमष्टनी अभ्यथेनाथी चिद्युषितैषिणी नामनी 
८००० शटोकम्रमाण टीका रवी हती, जेनी प्रति वडोदराना 
प्राच्यवि्यापैदिरमां तथा खंभातषि, भ॑रारोमां मे छे 
प्रो. पीटसेनना रिषो ३, ए. २१० मां भानो भघन्त भाग 
प्रकट थयो छे | 


आज चासिषैन युनि षि.से. श५११मांबे. च. 
११ तिथिए सुप्रसिद्ध नेषधकाव्यनी टीका रची इती 


. आज धासिषधनाचा्ये पांडभरमंडलाखंडल-स्थापनाचाय, 
कपूर्ीरधाराप्रवाह विगेरे बिरदधारी उदार देखना दमा; 
चेवट(वेसर) गोग्रमां थयेला वरदेष-संतानीय शाह भरना 
पुत्र शाह सदस्रमष्टनी अभ्यथनाथी दिश्रुपारवध-मष्टाकाव्यनी 
रीका पण सची हती, जेनी रित (८ मा, ११ मा सगनी) प्रति 
वशोदराना पाच्यषिचा्मदिरमां छे 


ए टीकायोमां शैवी पद्मावती तथा शारदा देवीनां संगर ` 
सेस्मरणो दृष्टिगोचर थायं छे. तेओए १३ पधोनी भ्रस्तिथी 
ोतानी गुरु-परंपरानो परिचय कराग्यो छे, तेमां सवव्यु के 





- सुतान -महम्मद; १... :. पद्-परस्पंरा | व नि (१६१ ध 0 


के 7 लिप सतना कषमा सिद्ान्त-ा्थना ` ` 
जाण, गरिष्ठ प्रतिवादीरूपी हाथीओनी घटाने परास्त कराम - 





सिह जेवा, विविथ नव्य रमणीय कान्योनी. रचना -करनार्‌. `` ॥ 
: परिचारणीय विशद. पहवावारा, विज्ञोथी नमन : करायेला प्रोद- . ` ` 


मरतावी चरानि जिनेथर थर्‌. गया. तमना. रिष्य.वरीश्र ` 
` जिनसिह्ररि थया, जे प्राणि-सगूहना हिताथ-सपादनमां 


कसयत जेवा अनि. पिपक्ष-बोदीरूपी हाथीओने प्रतिहत क 


 करामां पैचानन जेवा इता, तेना पटस्य पूवाचल प श्यै . 
` , जेवा -ब्रि-युरेदरः जिनप्रन . थया, जेमनी जीभने बुषेन््रोए ` 
` . वाग्देवतां( सरखती ना आस्थार्नेषट - तरीके वणेबी" इती 
| तेमनी परी पोतानीःबुद्धिवडे इस्पतिने तजना.करनार; . . 
- निरुपम समरसरूपी द्रव्यनारा, जयश्चारी खछरिवर जिनदेवसुरि' 
थया. » व्यारप्ठी .थयेका जिनमेरुसूरि, जिनदितसरि, . 
जिनसवदरि, जिनचन्द्रघरि, जिनससुद्रषरि, लजिनदिलकषरि 


१.“ वशे ध्रीजिनवेहमस्यं सुगंसोः सिद्धान्त्श्ाख्लथेविद्‌ 
दरपिष्ठप्रतिवादिङ्कखलस्वटा-कण्टीगवः स॒रिशर्‌ । 
नानानव्य-सुभञ्यकाव्यरचनाकाव्यो विभाव्यामल-- ` 
प्रज्ञो विज्ञनतो {जिनेश्वर इति प्रोदप्रतापोऽम च्‌ 1! १1 
, शिष्यस्तदीयोऽजनि जन्तुजातदहिताभेखम्पदनरुल्पदृकषः । 


श ५ सूरीश्वरश्रीलिन र ददष्िः ॥२॥ | 





१६२ ] जिनप्रमलूरिनी [ जिनप्रमसूरि अने 


अने जिनदित्षरिना शिष्य कल्याणराज उपाध्याय(पोताना 
गुरु) नी परिचय करान्यो 

जिनप्रमघ्रिना रतान-पिरमां थयेखा अनेक सुनि 
ए परिशिष्टे विगेरे अनेक पुस्तको रुखाव्यां हतां, जेमानां ` 
 कैटलां क़ हालमां पण दृष्टिगोचर थाय छे 
 , वि. स, १५८ वै. शु. ५ गुरारे जिनप्रमघरिना 
परिरमां थयेखा य॒निरायना उपदेश्थी आमाल्वेशी सस्पूत्र- _ 
वदी श्राविक्षा रूपए सचित्र कल्पघरत्र अने काठकाचा्य- 
कथां पुस्तक रखाव्यु हतं. लिनप्रमष्ठरिना सेतानमां 
थयेला जिन्चद्रघरिना समयमां उ. साभरतिलक्ना शिष्य 
` समयध्वजोपाध्यायने श्रापिकरा पूरी समितं करेल उपयुक्त 
ह, सि. पुस्तक वीकानेरना जयर्चद्रजीना भंडारमां विद्यमान छे 
.. ` विक्रमनी खत्तरमी सदीभां 


पि. ई, १६२१मां यये, ब. १२ उुधवारे लिनप्रमेद्ररिना 
व 9.09 
तत्पटरषु ची द्रिसदखरश्मिजिंनप्रभः सूरिपुरन्दरोऽभूत्‌ । 
वाग्दे्ताया रसनां यदीयामाच्छाद्‌ (स्थान)पटरं जग दुदुेन्द्रा।२॥ 
. तदनु जिनदेचघ्चरिः स्रोशचषीतर्जितचिदशसुरि 
 , निरुपमस्र(श)मरसभूरिः सूरिवरः समजनिष्ट जयी ॥ ४ ॥ 


। , ~~ चारित्रवयनाचायनी. सिन्द्रप्रकर-- दीका, रेषघमदाकान्य- 
रीका विगेरेनी प्रशस्विमा, । ~" 


~-~-~ ~~~ ~~ +~ ~ ~^ -^+~~~-~~~-~~~-~-~-^+~-^^ ^~ ^^ ~~~ ~~~“ 


-सुखुतान. महम्मद] .. पट-परस्परा,: ~ [१६३ 
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 संतानमां ययेरा . वा. जरतीचद्रना शिष्य: नानुतिरके ` 
` रिखित गुणस्थानप्रकरण-रीक्ा चुनी. मां उपलब्ध थाय छ, ` ` 


वि. स. १६३५ का. ब, ७ गुरुवार जिंनप्रमाचा्ेना ` 
अन्वयमां थयेला देवतिलक सुयुश्चर जिनप्रमघूरिनी ` षदुषणा- 
 करप-पजिक्रा(ग्र. २०४९१ )नी प्रतिने जागरा राजधानीं 
रखी हती, ` ` . . ` ` ४ 
` `वि. सै. १६४ बीजा शुचिमासं शु. ६ शुक्रवारे, 
 कमरा( पञ्चा )देवीना वर~प्रसादपात्र जिनप्रमाचा््रना अन ` 
` यमां थयेला जिनहितय्ररिना शिष्य आदिदेवमुनिए ` सिधा- 
` नक्पुरमां जिनमालुदरिना समयमां लिषीकृत सभयसारं नाक ` 
` उत्तिनी प्रति बीकनेरमां जयचद्रनीना भंडारमां विमान ते. 


विक्रमनौी जडहारमी सदीमा,. 


वि" सं. १७२पेमां फा. श्च, १० ओमाटी. . खरतर . 
गच्छता ।जनप्रमललारना सेतानमां थयेखा उ. लन्धिरंगनाक्षिष्य ` 
प, नारायणदापतनी प्ररणाथी कवि . हेमराज सेरी सटीक ` 
-नथचक्रनी वचनिका( भाषा ) बौकनेरना, दानप्ागरनीना ` 
` संग्रहमां उपरन्ध थाय ते 2 
विरेष अन्तेपण कवामां आवे तो प्रमादक जिनप्रमष्ठरिनी 
` शिप्य-परम्परानो बीजो इतिहा म्पा संम छे; पतु अति 
` िस्तारना मवथी अर आला संशलोधनयी संतोष मानी 


१६७ | उपसंहार ' [ निनग्रयसूरि अने ` 


~~~“ ~~ ~~ ^^ "~~ ^-^ ~ ~~ ~ ^ ~~~ ~^. ~~~ +^ ^^ ^ ^-^ ^-^ ^ ^ +^” 


आं निवन्धेनी पुनर्रचना प्रसङ्पूर्वक्त कल्पौ उपरान्त 
उपसंद्र मढती वे प्रतियो उपलन्ध थ हती [१] 
वडोदरा आ. जन ज्ञानमदिरनी प्र. 
कान्तिविजयजी सुनिराजना संग्रहनी, तथा [२] वि.सं. १८९५. ` 
संवरमां, अने वि. से. १९२२मां अजीमगंजमां लखाएर पर्थी ` 
,अगरचदजी नाहटा बीकानेरथी मोकङावेली नकल. तथा 
जिनहरिसागरघरिजीए पाहछलथी _ सोकलावेल प्रादतं प्रवन्धनी ` 
प्रति, जिनप्रमदरिनी तथा तेमनी शिष्य-परंप्रानी इतिओ. अने 
खरतरगच्छनी अन्य सः यु. पट्वी, उपदेश्चसध्ति, आाद्र- 
बिधि, -छभशीटगणिनो  कथाकोष ( छाणी जेन श्ञानस॑दिरिनी 
ङि. प्रति ), उपदेश्कस्पवह्टी, उपदेशतरमिणी विगेरे 
अमेकृ एेतिहासिक साधनो साथे समन्वय करी रीधेला तेमांना 
उपयोगी अशनो आ तिवेधमां योग्य स्थाने दृष्टिगोचर ` थरो अने 
उपयोमी जणाशे--एवी अका छे 
ङष्ने वत्‌ता जेवा परदेशी ' उतिदहास-रेखके न  जणावेली, 
‹ मिराते सुहम्मदी ८ उद ),' श्चीउद्-दीन बरनीनी (तारीख 
। ॥ -फीरोजक्राही `, तथा "दी कोनीकर्ख ओष दि पठान किम्न 
 ओफ दिद्दी! ! खुरुतानघ्‌ ओष देदटी' ८ दी च्छक ओफ. 
इस्ाम ` ! केम्नरीज ` हिस्टरी ओफ इण्डिया,  ! ओति 


खुखुतान महस्मद्‌, ] _ उपसंहार = ` [१६५ 
फ्डे हिस्टरी. ॐओफ इण्डिया ` जवां एेतिहासिक 
प्रमाणभूत सनातां ईग्ीश्च पुस्तकोभां न जोवामां आती, 


.छतां खुदम्पद तुव(ग)रुकना समकारीन अने गाढ परिचयमां ` 


अविला आ देना विश्वसनीष अन्व रेदकोए्‌ प्राचीन प्रा, सं. ` ` 


मां खली राखेली तेमनी सरे संबेध धरावती, जेनक्षा्षनने मोर ` 


 आपती, जितप्रभघ्रिनी .प्रापाणिक्र रेतिहासिक अनेक घटना 


` प्रकाशभां आवे छे-ए इतिहासविजञो वाची-विचोरी शके. पुरा- ` 
तच-प्रेभी इतिहासनं अभ्यसीभओने ' मच्यकाटीनं भारतंना तथा 
` दिष्टीखर पातश्षाहोना इतिहासना अभ्यासमां, जेन आचार्थौनो ` ` 
अमे जेन गृहस्थोनो अग्रकट इतिहास उकेलवामां, हिन्द- ' ` 
 ख॒स्लीम-कलह निवारवामां, परस्पर सहाचुभरतिभरी नेत्री वधार “ 
चामा मने श्चमपररणाओ आपतरामां आ प्रय यतूकिचित्‌ उपकारक ` 
थरो; तो रेखक पोतान पर्षोनो प्रयत्न सफर थयो समज्य. ` 


-खा, न, गान्धी. . 4 | 





 ‹ जिनप्रभसूरि अने सुरुतान महम्मद ‡ 
आ निमा अवे रेतिहासिक नामोनी अलुकरमणिका. 
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